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प्रमुको भक्त रत्न की माला, भक्ति युक्त पहना दीजे | 
क्रुपासिन्धु की दया दृष्टि पितु ! मेरी ओर करा दीजे ॥ 
होवे प्रम उमा महेश में, यह वरदान दिंला दीजे । 


अपने गोरीशंकर का करे, शंकर-हाथ घरा दीजे ॥ 
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पूज्य एपंताजी ! 


आपके जीवनकाल में में आपकी कुछ भी सेवा न कर सक्ता 
इसका मुझे परम पश्चात्ताप हे । में बहुत दिनों से उसी 
अपराध के परिमाजन के लिए सोच रहा था के कान 
सी सेवा आपको अधिक प्रसन्न कर सकेगी | इस 
दास को आपकी वह शिवभक्ति अभी तक यथावत्‌ 
स्मरण है । जब में बालक था, तब आपकी उस 
पार्थिव-पूजा को बड़े ध्यान से देखा करता था। 
आपका भगवान्‌ शिवजी में बड़ा प्रेम था । 
इसलिये अन्तमें यही निश्चय हुआ कि आप 
ऐसे शिवभक्त को "शिव-भक्त-माल” 
समपण करना सब से अधिक प्रिय- 
कर होगा । हे वस्सवत्सल ! में 
यह भक्त-माळ आपको समपंण 
कर रहा हूं। आशा है कि 
आप इसे स्वीकार कर 
` अनुगह्दीत ۱ 
आपका 3۲5 आत्मज- 
गौरीदांकर | 
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आजसे बीस वर्ष पहले पूज्यपाद पण्डितंप्रवर श्रीरामछालजी शास्त्री ने 
मुझे एक ऐसी पुस्तक प्रकाशित करने का उत्साह दिलाया । जिसमें प्राचीन 
काल से लेकर आधुनिक काल तक के सुख्य-सुख्य शिव-भक्तों की कथाये 
संग्रहीत हों, और उसका नाम “शिव-भक्तमाळ” रखा जाय। उक्त 
पण्डितजी स्वयं बड़े शिव-भक्त हैं और सदा सत्काय में ही अपने जीवन का 
अधिक समय व्यतीत करते हैं । आपने गोंडा में “'विद्वतपरिपत्‌-साइचेद- 
विद्यालय अरपिकुर” स्थापित किया हे | इसमें बीसों वप से आदश शिक्षा 
दी जा रही है और यहाँ शिक्षा पाये इए विद्वान इस समय संसार में 
विख्यात हो रहे हैं । 
ऐसे महापुरुष का दिलाया हुआ उत्साह कभी व्यथ नहीं हो सकंता 
था । वह उत्साह धीरे धीरे पुए होता गया और उस को पूज्य- 
चरण श्रीपरमहंसपरित्राजकाचाय श्री १०८ घनइयामानन्दजी तीथं HET 
राज की आज्ञा ने सजीव एवं सफल कर दिया । उक्त महाराज का जीवन 
आदि से अन्त तक आदश जीवन है । चारों आश्रमों के नियमों का आपने 
पालन किया है । इस समय आप संन्यास आश्रम में हैं और अपने सदा- 
चारों एंवं सदुपदेशों से संसार-सागर में इवते हुए जीवों का उद्धार कर 
रहे हैं । आपकी स्तुति में बनाया गया यह इलोक आपकी आधुनिक 
स्थितिं का अच्छा परिचय देता हैः 
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नित्यं ब्रह्मविचारणाप्रवणधीः संयुक्त-सांसारिक- 
व्यापारोऽखिलशास्रपाठनपरः प्रज्ञावतासम्रणीः | 
यस्याखणडतपः प्रभावविगतक्रो धादिवैरित्रजः 
सौधोप्याश्रमवद्विभाति स “घनश्यामो’ यती राजते ॥ 
आपकी आज्ञा पाकर मैंने भिन्न-भिन्न पुराणों से दिव-भक्तों की कथायं 
a की ओर काशीनिवासी कविभूयण, कविरत्न, To अस्बिकादत्त, 
उपाध्यायजी एस्‌० ए०, सांख्ययोग-शासत्री, काव्यतीथ से प्राथना की कि 
वे इन सब कथाओं को अपने संशोधन द्वारा सुन्दर एवं मनोहर रूप देकर 
इस “ शिव-भक्त-माल” नामक ग्रन्थ का सम्पादन करें । आपने बड़े परि- 
अम और श्रद्धा से यह कायं किया । 
प्रस्तुत पुसतक उसी भक्तमाल FT FE आपके सामने उपस्थित हे | 
इसमें भी शिवजी की आराधना करके ऐहलोकिक एवं पारलौकिक उत्तम फलों 
को पाकर कृतकृत्य होनेवाळे देवता, दैत्य, देवी, देवर्षि और त्रह्मर्षियों की 
मनोहर कथाओं का संग्रह क्रिया गया है | कहीं कहीं रलित और झुभ फल 
देनेवाछे स्तोत्र भी दे दिये गये हैं | जिनके पाठ करने से अनन्त फल मिळता हे | 
आशा है कि यह ग्रन्थ शिब-भक्तों को प्रिय एवं हितकर होगा । आप 
रोग यदि भक्तिपूर्वक इसका पाठ करेंगे तो में अपना परिश्रम सफल 
समझगा | 
निवेदक 


गोरखपुर माघी शिवभक्तो का तुच्छ सेवक, 
पूणिमा स० १९८७ गौरीशङ्कर गनेडीवाला 





परमात्मा ओर जीवात्मा ये दोनों باه‎ हैं। दोनों में सत, 
चित्‌ और आनन्द विद्यमान है, भेद केवल इतना ही है कि परमात्मा के सत्‌ 
आदि निर्मळ, अपरिच्छित्र और अनियन्त्रित हैं और जीवात्मा के मलिन, 
परिच्छिन्न एवं नियन्त्रित हैं । इसी कारण जीवात्मा को परमात्मा का अंश 
मानते हैं | अंश जब अंशी में मिल जाता है, तब उसकी पूर्णता समझी 
जाती है; इसी कारण जब जीवात्मा परमात्मा में मिळ जाता, तब वह 
पूण हो जाता है । अर्थात्‌ वह परमात्मा ही हो जाता है, इसी को दूसरे 
शब्दों में मोक्ष" कहते हें । अतः परमात्मा की प्राप्ति ही जीवात्मा का 
प्रधान लक्ष्य है। ۲۲ ने परमात्मा की प्रासि के छिये अनेक 
साधन बताये 5-7 उनमें से तीन साधन सर्वोत्तम हैं, कमं, ज्ञान और 
भक्ति ۱ 'कम' शब्द.की उत्पत्ति 'कः धातु से है, उसका अर्थ-करना, 
व्यापार आदि होता है | किसी भी घमं को लीजिये सबमें अभीष्ट-सिद्धि: 
के लिये कुछ न कुछ काम करने को कहा है, बिना काम किये कुछ नहीं 
होता । बुरे काम करने से बुरा फळ और अच्छा काम करने से अच्छा फल 
मिलता है | यहाँ तक कि परमात्मा की प्राति भी काम से ही हो सकती 


€ 


है । मीमांसा-शाख् ने कर्म ही को प्रधान माना है। ये कमे श्रौत-स्मात 
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आदि भेद्‌ से कई प्रकार के हैं। यज्ञ, योग आदि वैदिक कर्म eae? 
कहे जाते हें और मनुस्यति आदि में चर्णित वर्णाअ्रम-भेदाजुसार अन्य 
आवश्यक कम '“स्माते-कम' कहे जाते हें । इनके अतिरिक्त AM, उपवास 
आदि धार्मिक कम कहे जाते हैं | 
इन सब कमो से दुःख का नाश और सुख की प्रासि होती है; परंतु 
ऐेकान्तिक और आत्यन्तिक दुःखा का नाक नहीं होता | इससे बहुत 
जन्मों में सिद्धि प्राप्त होती हे ।! अतः कम को विद्वानों ने उत्तम साधन 
हीं समझा है । दूसरा साधन ज्ञान है, इसकी उत्पत्ति 'ज्ञा' घातु 
है, जिसका अथं जानना! है । उस परमात्मा के असली रूप को जान 
लेना ही ज्ञान है। वेदान्त का सिद्धान्त है कि तत्वमसि” अर्थात्‌ वह 
परव्रह्म तुम्हीं हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा परमात्मा नहीं है | अपने 
रूप को जान लेना ही परमात्मा की प्राप्ति है । इस ज्ञान से सब कम उसी 
प्रकार जल जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि से लकडी जळ जाती है। उनसे 
फलों की उत्पत्ति कदापि नहीं होतीं। अतः ज्ञानी पुरुषों को कमो का लेप 
नहीं होता ۱ जिस तरह कमल-पत्र जल में रहता हुआ भी जळू से अलिप्त 
रहता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुप कम करता हुआ भी कमो से लिस नहीं 


"होता इसी कारण दह प्रारब्ध कमो का भोग समाप्त कर परमात्मा 


में लीन हो जाता है | इसीका नाम 'सुक्तिः है । के 

परन्तु यह साधन आसान नहीं; वरन्‌ इसको प्राप्त करना बहुत कठिन 
है | बड़े-बड़े योगी इसके पीछे पड़े रहते हैं; पर इसकी प्राप्ति नहीं होती | 
जिसे शीत-उष्ण का भेद प्रतीत न हो, मान अपमान को जो बराबर 
समझे, जिसने सब इन्द्रियाँ वश में कर ली हों, . जो पत्थर को सुवर्ण 


[ ५ ] 

के बराबर समझता हो और जिसे सांसारिक वासनाय न सताती हों, ऐसे 
सचसुच परमहंस को ही ज्ञान प्राप्त होता है। ۱ 

इस ज्ञान की प्राप्ति के लिये अनेक जन्मा के संस्कार की आवश्यकता 
होती है | इसी कारण विद्वान लोग इसे दुर्गम कहते हैं और यह है भी 
ऐसा ही | 

इसीके लिये दूरदशियों ने भक्ति को सबसे उत्तम और TW साधन 
बताया है ۱ 'भक्ति' शब्द 'भज' धातु से “ति? प्रत्यय करने पर वनता है | 
भज' का अथ हे सेवा ओर ۲ का अथ है भाव ۱ इस प्रकार इस शब्द 
में तीन अथ भरे हैं । अतपुव सेवा-सम्वन्धी, आत्म-सस्बन्थी ओर बरह्म- 
सम्बन्धों ज्ञानसहित प्रेम होने के लिये जो विविध प्रकारः की सेवा या कृति 
है, उसे 'भक्ति' कहते हैं । यद्यपि भक्ति से प्रेरित होकर की जानेवाली 
कृतियाँ क्रिया ही हैं; तथापि उसमें प्रेम के फल का उद्देश्य मुख्य रहता है | 
इसलिये वे क्रिया के नाम से व्यवहृत न न होकर भक्ति के नाम ۰ 
होती हैं । इस भक्ति के प्रधानतः नौ भेद बतलाये गये हैं-- 

( ३ ) अ्रवणः-ईशवर की लीला, कथा, महत्ता, शक्ति आदि को 


परम श्रद्धासमेत IF मन से निरन्तर सुनना | 
(२ ) ۲۲۲ के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का 
आनन्दपूवक बड़े उत्साह के साथ कीतन करना | 


( ३ ) स्मरणः-निरन्तर अनन्य भाव से परमेश्‍वर का स्मरण करना 
उनके माहात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उसपर सनोसुरथ होना । 

( ४ ) पादसेवनः- इश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हं को 
अपना आधार समझना | 


[ ६] 


( +) अ्चनः-मनसा-वाचा-क्रमणा पवित्र सामग्री से भगवान्‌ के 
चरणों का पूजन करना | 

) ६) चम्दुनाः--सगचान्‌ की सूक्ति को अथवा भगवान्‌ के अंश से 
व्याप्त भक्तजन, आचाय, ब्राह्मण, गुरुजन, माता, पिता आदि को परम 
ETHER के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना और उनकी 
सेवा करना । ۱ 

(७ ( दाएस्यः-इश्वर को स्वामी ओर अपने को दास समझकर, 
परम श्रद्धा के साथ सेवा ۱ 

(८ ) सख्यः- इंरवर को ही अपना परम सखा समझ कर अपना 
सचस्व उसे समपेण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप-पुण्य का 
निवेदन करना । ۱ 

( ९ ) आत्मनिवेदन--अपने आपको भगवच्चरण में सवथा सवंदा 
के लिये समपंण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता न रखना । 
यह उच्चतम अवस्था है अथवा यों कहना चाहिये कि यह भक्ति की 
अन्तिम सीढ़ी है । इस पर आरूढ होते ही भगवत्मासि का द्वार निर्बाध 
खुला हुआ मिलता है | 

भक्ति के इन नो प्रकारो में से पहले के तीन--श्रवण, कीतंन एवं 
स्मरण 2۳77 नाम से सम्बद्ध हैं । अचन, चन्दन और पादसेवन Frat 
के रूप से समवेत हैं और दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन भगवान के 
भाव से सम्बद्ध हैं। ये सब इंशवर के नाम, रूप और भाव से ही सम्बद्ध 


हैं। इन मागो पर आरूढ़ भक्त के लिये भगवान्‌ प्रत्यक्ष हैं । प्रत्येक 


सक्त इन सभी मागां का पथिक रहता है; पर भिन्न-भिन्न भक्तों में सिन्न- 


[$] 
भिन्न अंगों की अधिकता पायी जाती है। कोई किसी अंग की ओर अधिक 


प्रवत्त होता है और कोई किसीकी ओर ۱ यह प्रवत्ति ऐच्छिक नहीं होती; 


किन्तु स्वाभाविक होती है। 
इस नवधा भक्ति से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता ۱ भगवान्‌ 
कृष्णजी ने कहा है कि माया के बन्धन से मुक्ति पाने के लिये भक्ति ही 


एकमात्र उपाय है । भक्ति परम शान्ति ओर परमानन्द्स्वरूपा है, इसके: 


साधन ही में शान्ति और आनन्द मिलता है । सत्य तथा सुख की प्राप्ति के 
22 संसार में इससे उत्तम कोई साधन ही नहीं है । इश्वर का इसमें 
आश्रय रहता है और इंदवर को इसकी चिन्ता रहती है | अतः किसी 
प्रकार पतन का भय भी नहीं रहता । अतएव भक्ति को सब साधनों में 
उत्तम स्थान दिया गया है | भक्त लोग थोड़े में ही बाजी मार लेते हैं; 
परन्तु इसके लिये सच्चा भक्त होना चाहिये। सच्चा भक्त वह है, जो 
परमेश्वर में सच्चे हृदय से मन छगाकर इन्द्रियों के द्वारा विषयों का 
भोग करता हुआ भी सम्पूण चराचर जगत्‌ को इंइवर की माया समझता 
हुआ किसी भी वस्तु में राग-द्वेष न रखे और इंशवर-भजन में लीन होकर 
TT, कामना आदि के वशीभूत न होवे | 
सच्चा भक्त इंशवर में मन लगाकर, इन्द्रियों द्वारा विषयों का भोग 
करता हुआ भो सम्पूण चराचर जगत्‌ को उसी सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
की माया समझता है ओर किसी से राग-द्वेष नहीं रखता। वह, काम,कोध, 
लोभ, मोह आदि के वश में वह नहीं होता | उसे केवलळईरवर का भरोसा 
रहता है । जन्म-कमं, चणे-आश्रम आदि की उच्चता का उसे लेशमात्र 
अहकार नहीं होता | सम्पूर्ण जगत्‌ के प्राणियों को वह समान दृष्टि से. 
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देखता है । त्रैलोक्य का राज्य RR: पर भी पुक क्षण के लिये वह 
भगवच्चरण का परित्याग नहीं करना चाहता | ऐसे भक्त कों विना प्रयास - 
ही भगवळासि हो जाती ê | ۱ 

कम तथा ज्ञान के लिये तो बड़े-बड़े नियम और वन्धन हैं; परन्तु 
भक्ति का द्वार सव के लिये खुला है | उसमें किसीके लिये रुकावट नहीं है । 
पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा, नर हो चाहे नारी, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, 
चाळक हो अथवा वद्ध, सभी भक्ति का अवलम्वन कर, परम पद को पा : 
सकते हें । यह सुलभ भक्ति इंशचर में अनुरक्ति अनुराग अर्थात्‌ पूण प्रेम 
ही परा अक्ति है | 

( सा पराऽनुरक्तिः FFA} ) 
भक्तिदृरान । 

हृदय के मळ को दूर करने के लिये सबसे सरल उपाय भगवद्भक्तो 7 
की श्रद्धापूर्वक चचा करना है | उनके चरित्र-चिन्तन से मानसिक हुविकार ` 
दूर हो जाते हैं और भगवान्‌ आझुतोप में मनोवृत्ति की पकाकारता हो - 
जाती है ۱ पतञ्जलि भगवान्‌ ने योगदरान में कहा है --“वीतरागविषयं 
चा चित्तस्‌” अर्थात्‌ झुकदेव, दत्तात्रेय, सनक आदि परम भागवत विरक्त 
योगिराजों का चिन्तन करने से ही चित्त की एकाग्रता होती है । ऐसे भक्त - 
साक्षात्‌ FET हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने तो यहाँ तक 
कहा है--“ राम ते अधिक रामकर दासा ” | अतः भक्तजनों की भक्ति" 
करने से भी परम उपकार होता है | 


. शिव-भक्त-साल के पूवाध की विषयानुक्रमणिक्ता | 
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देवेन्द-वाण-हरि-शक्‍्ति-दधीचि-रामान ।‏ موس مج 
'कण्वादि-भागव-वृहस्पति-गोतमादी-नेतानहग्परमपाद्युपतान्नमामि॥ १ ॥‏ 


पहिला रत्न 


२००. 


परम शेव भगवान्‌ विष्णुदेव | 
समय के परिवतन से कभी तो देवता बलवान हो जाते हैं 
और कभी दानव । एक बार दानवो की शक्ति बहुत अधिक 
हो गयी और वे देवो को बहुत अधिक कष्ट पहुँचाने लगे | देवता 
बडुत संत्रस्त ओर खंतत्त हुए । इसलिये अपने दुःखो को निवृत्ति 


2.4( و 


२ शिव-भक्त-माल । 


के लिये भगवान्‌ विष्णु के समीप गये और उनकी स्तुति करने _ 
लगे ۱ स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान्‌, ने उन लोगो के | 
आने का कारण पूछा ۱ तब देवो ने हाथ जोड़कर विनती की 


कि हे महाराज ! हम लोगों को दुष्ट दानव लोग अपरिमित कष्ट 


पहुँचा रहे हैं ओर हम लोगों का एक स्थान पर रहना भी 


कठिन प्रतीत हो रहा है। अतः हे भगवन! आप इसका 
कुछ उपाय बताइये, आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमें शरण 
देनेवाला नहीं है । देवो का ऐसा हृदयविदारक करुणक्रन्दन 
सुनकर चि ۲۲۲ भगवान ने उनसे कहा कि में परम कारुणिक. 
श्रीमहादेचजी की आराधना कर इस कार्य को करूँगा । उनके 
पेसे वचन सुनकर सव देवता अपने- अपने धाम को चले गये । 
इधर श्रीविष्णुदेच क्षीरसागर का सुखद शयन छोड़, कैलास 
पंत के समीप पहुँचे और वहाँ अग्नि का कुएड बनाकर और. 
हरीश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर देवदेव भगवान 
महादेव की आराधना मानसरोचर-समुत्पन्न कमला. से विधि- 
पूर्वक करने लगे। इनका नियम था कि श्रीशिवसहस्त्रनाम FT 
पाठ करते जाते और प्रत्येक नाम परं एक-एक कमल शिवज्ञी 
को चढ़ाते जाते थे। इस प्रकार प्रतिदिन एक 75 कमला से 
महादेव की पूजा करते थे। ऐसी आराधना करते २ जब बहुत 
समय व्यतीत हो गया | तब एक दिन महादेवजी ने भक्ति की. 
परीक्षा करने के लिये उन हज़ार पुष्पो में से एक पुष्प अपनी 
लीला से कम कर दिया। सहस्त-नाम समाप्त करते-करते जबः 


oa رت ی ای‎ ` ERDAS i FEY تسده‎ SS STO POPE 2 SP SP SE “SPO 


पहला रत्न । 3 


अन्तिम नाम आया तो एक कमल कम देख, विष्णु बड़े चिन्तित‏ سا 


हुए और कहीं से कमल का आगम न देख भट अपना नेत्र- 
'रूपी कमल शिवजी के चरणों में भक्तियूवेक समपण कर दिया | 
पुप्पद्न्ताचायं(१) ने शिवमहिस्त स्तोत्र में इसका वड़ा सुन्दर 
TT किया है। 

हरिस्ते साहस कमलबलिमाधायपदयो- 

यदेकोने तस्मिन्निजघुदहरन्नेत्रकमलभ | 

गतो E: परिणतिमसौ THI 

त्रयाणां Tq त्रिपुरहर atid ۱ 

۱ ) स? स्तो० १६ ( 
इस अटल भक्ति को देख आशुतोष भगवान शंकर परम 

TET हुए और उसी समय प्रकट होकर प्रसन्न चदन से बोले कि 
हे विष्णो ! मैं आपकी भक्ति और प्रेम से परम सन्तुष्ट हुं । आप 
मनोवाज्छित दर मांगिये, आपके लिये कुछ भी अदेय नहीं। 
भगवान्‌ का ऐसा बचन सुनकर विषपुदे ग ने हाथजोड इस 
प्रकार प्रार्थना की कि हे महाराज! इस समय दैत्य बहुत 
प्रबल हो गये हैं और इतना उपद्रव कर रहे हैं. कि देवताओं का 
रहना कठिन हो रहा है। सम्पूर्ण त्रैलोक्य इस समय उनसे 
पीड़ित है। विष्णु के ऐसे करुणाजनक बचन सुन भगवान्‌ 


शिवजी ने तेजोमय सुदर्शन चक्र दिया और कहा कि इसरो 
RAR ای پل‎ 


(१) उत्तराद्ध का भक्त खण्ड देखिये। 





3 शिव-भक्त-माल | 


सब दैत्यो का विनाश हो जायगा । यह कहकर वे 7777و‎ - 


हो गये | 
विष्णु भगवान्‌ ने उसी चक्र की सहायता से असुरो का 

चिना. परिश्रम बहुत शीघ्र विनाश कर डाला और तीनो लोको 
में आनन्द की भेरी बजने लगी । उस चक्र को विष्णु भगवान्‌ 
अभी तक वहुत ETR धारण किये रहते हैं और जव-जब 
शत्रुओं का संहार करना होता है तव २ उसे काम में 
लाते हें। ۱ 

तत्पाप्य भगवान्विष्णो दे स्योस्तान वलवत्तरान्‌ । 

जघान तेन चक्रेण हुतं सर्वास्विना श्रमम्‌ ॥३१॥ 


जगस्स्त्रास्थ्यं परं ۷ 0 | 


सुप्रीतः स्वायुधं प्राप्य हरिरासीन्महा सुखी ॥३२॥ ` 


(शि० पु० चतुर्थ को० रु० सं० अ० ३४) 





॥ भेरवी ॥ 
शिवके समान दूजो देत कौन दान है ॥रेक॥ हरिको सुदशेन 
दीनो मानो कोटि भानु है। आपतो दिगंबर जाके नंदीसो विमान 
है ॥ ब्रह्मरूप जानि जाको वेद करें गान है। सोई गौरोश तीनां 
'ललोकमें प्रधान हे ॥ कालकूर देखि के सुरासुर सुरमान है। आय 
5 महेश स्वामी कियो विषपान है ॥ देविको सराय सोई सेवक 
_ _ सुजान है। RTA निहारे शिव को सोई ज्ञानचान है ॥ ७८॥ 
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दूसरा रन । ` ५ 


दूसरा रत्न 


س بیج وہس 


भगवान्‌ कल्कि। 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत!। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदास्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
۰ . (गोता ७ 3o) 


घोर कलिकाल के आने पर भगवान कल्कि का अवतार 
संभल# नामक ग्राम मे किसी विप्रकुल मे होगा। उस समय 
श्रमं का नाश तथा अधमे की वृद्धि देखकर वे भगवान परशुराम 


'जी से दीक्षा ग्रहण करके विव्वोदकेश्वर भगवान की आराधना 


से चर प्राप्त कर पापियां का विनाश करेंगे, और अमं की 
स्थापना करगे | 
उस समय तेजोमय विल्वोदकेश्वर महादेव की आराधना 


मे तत्पर होकर भगवान कल्कि श्रीशंकरजी की इस प्रकार स्तुति 
करने लगे:-- 


“संभल” मुरादाबाद से दक्षिण दिशा में २३ मीळ पर है । यहां‏ و 
भगवान FRE अवतार लेकर शिवोपासना द्वारा धर्मोडार करेंगे |‏ 


द्‌ शिव-भक्त-माल । 


गौरीनाथं विश्वनाथं wi भृतात्रासं वासुकोकण्ठभूषशच | 
तयक्तं पञ्चास्यादिदेवं राणं वन्दे सान्द्रानन्दसन्दोहृदच्स्‌।। 
योगाधीशं कामनाशं करालं गङ्गासङ्गक्लिन्नमूद्धानमीशस्‌ | 
जटाजूटाटोपरिच्षिप्तभावं महाकाल चन्द्रभालं नप्रामि ۱۱ 
रमशानस्यं भूतवेतालसङ्गं नानाशस्त्रेः खड्‌गशूलादिभिश्च । _ 
व्यग्नात्युग्रा बाइवो लोकनाशे यस्य क्रोधोद्रधूतलोको ऽस्तमेति ।¦ | 
यो भूतादि; पऽचभूतेः AE: तन्मात्रात्मा कालक मेस्व भाव: । । 
प्रहत्येद॑ प्राप्य जीबस्वमीशो ब्रह्मानन्दो रम्यते तं नमामि ॥ | 
स्थितीविष्णुःसवजष्णुःसुरात्मालोकानसाधूत्थम सेतून्‌ विभर्षि 
ब्रह्माचांशे योऽभिम्ानी गुणात्मा eee परेशं भजामि॥ | 
यस्याज्ञ या वायवो वान्ति लोके ज्वलत्यभिः सविता याति तप्यन्‌ | 
शीतांशुः स्वेतारक! संग्रहैश्च प्रवत्तते त॑ परेशं प्रपद्ये ।। 
यस्यारवासात्‌ सवं धात्री धरित्री देवो वष लम्बुकालः ्माता। 
मेरुमध्ये gaara भत्ता तमीशानं विश्वरूपं नमामि ॥ 


| 
| 
इति कन्किस्तवं श्रुखा शिवः सर्वात्मदर्शनः ا‎ | 
| 


سے سن اک سے سے ست سی سے se 3 oe as os‏ 
Si कळ‏ ۔ مط , ے۔ “कका. ळक‏ نوت عه है.‏ 


साज्ञात्‌ माह हसन्नीश; ۹0 ॥ ॥ २ १ । 
कल्केः संस्पृश्य हस्तेन समस्तावयव॑ युदा | 
तमाइ बरय श्र ष्ठ ! बरं यत्तेऽभिकांत्तितम्‌ ॥ २२ ۱ 
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दूसरा रत्न । 


त्वया कृतथिद स्तोत्रं ये पठन्ति जना शुदि | 

तेषां सर्वाथसिद्धिः स्यादिइ लोके परत्र च ॥ २३ ॥ ` 

विद्यार्थी araf aî । . 

क मानवाप्लुयात्‌ कामी पठनाच्छवणादपि ॥ २४ | 

चाश्वं कामगं बहुरू पणस्‌ |‏ و یج 

शुकमेनञ्च सवज मया दत्तं शहाण भोः ॥ २४ ll 

3375 सर्ववेदा्थपारगस्‌ | 

जयिनं सवभूतानां त्वां वदिष्यन्ति मानवाः ।। २६ ۱ 

रत्नोत्सवं करालञ्च करबालमहाप्रभस्‌ | . 

गृहाण शुरुभाराया पृथिव्या भोरसाधनम्‌ ۱ २७ || 
( कल्कि पु० ३ अ० ( 


गोरीपति विश्वनाथ सवके अनन्य रक्षक और भूतगणा 
के आश्रय हैं, वासुकी सपं जिनके कणठ का भूषण है, जिनकें 
तीन नेत्र हैं अर पांच सुख हैं । मुक्ति सुख को देने- 


` वाले, पुराण पुरुष आदि देच को नमस्कार है--जो योग 


के स्वामी, काम का नाश करनेवाले और जो काल-स्चरूप 
हैं। जिनका मंस्तक गंगा के संग से गीला रहता है। 
जिनके जराजूर की अपूर्व शोभा है, ऐसे महाकाल-रूप चन्द्र- 


भाल शिवजी को मेरा प्रणाम है ॥ जो सदा . भूतगण और 


۳ शिव-भक्त-माल | 

बेताल के साथ श्मशान में वास करते हैं, जिनके हाथों में 
खङ्ग, शल आदि अनेक अस्त्र शोभा देते हैं, ओर प्रलयकाल सें 
जिनके क्रोध से उत्पन्न हुई अग्नि में و‎ लोक अस्त हो 
जाते हैं, जो पञ्च तनमात्रा रूप होकर EY तथा काल के साथ 
TE की रचना करते हैं, .जो जीव रूप को. प्राप्त होकर सब 
असत्‌ पदार्थों को त्याग, ब्रह्मानंद मे मग्न रहते हैं, उन शिवजी 
को प्रणाम है। जो जगत्‌ की रक्षा के लिये देवात्मा. सर्ज- 
विजयी विष्णु-रूप को धारण करके धर्म के सेतु-रूप साधु 
पुरुषों की रक्षा करता है और जो शब्दादि रूप से गुणात्मा 
होकर ब्रह्मा भिमानी होते है, उन शिवजी को मेरा नमस्कार है। 
जिनकी आज्ञा से जगत्‌ में पवन चलता -है, अग्नि प्रज्वलित 
होती है, खूयं ताप और प्रकाश करता हुआ विचरता है, चन्द्रमा , 
अह और तारगण आकाश में प्रकाशित होते हैं, उन शिवजी 
की में शरण लेता हूँ ॥ जिनकी आज्ञा से पृथ्वी सम्पूर्ण 


विश्व को धारण कर लेती है, इन्द्र देवता वर्षा करते हैं, काल ۱ 


कार्यो का विभाग करता है, सम्पूर्ण विश्व का आधार-रूप मेरू 
मध्य में स्थित रहता है, उन  विश्व-रूप शिवजी को मेरा 
नमस्कार है। 

= सेक्ष शिवजी ने कल्कि भगवान्‌ की इस प्रकार स्तुति 
खुनकर प्रीति से उनके सम्पूणं अंगों को स्पर्श करके 
कहा-हे श्रेष्ठ | तुम्हारी जो इच्छा हो, बही वरदान माँग 
| लो। तुमने जो स्तुति की है उसे भूतल पर जो पुरुष r, 


سسس س ی ت سن تست کے اس ھت سح کا د د کتک کے ا اھ کا س س کے کے کے سا س سے کی ت س ت ی टक्क‏ سی س کے ی کک س ی س م د تھے 


दूसरा रत्न | ٩ 


| इस लोक और परलोक में उनके सब कार्य सिद्ध होंगे। यदि 


विद्यार्थी पाठ करेगा तो विद्या पायेगा, अमं का इच्छुक थमे 
यावेगा, और भोग्य वस्तुओं के चाहनेवाला भोग्य वस्तुओं को 
यावेगा ۱ ज्ञो 07 इच्छा करके तुम्हारे इस स्तोत्र का 
पाठ करेगा, अथवा श्रवण करेगा उसको चे सस्पूर्ण कामनाये 
प्राप्त. होगी। यह घोड़ा तुमको देता हैँ जो गरुड़ के अंश से 
उत्पन्न हुआ Û | कल्कि भगवान, आशुतोष शिवजी की आज्ञा 
से उनको नमस्कार कर, उस घोड़े पर चढ़ शीघ्र ही arg 
ग्राम को चले गये ۱ शिवजी से प्रात हुए वरदान की बात 
क्रम से सुनकर RIT मे प्रसन्न होते हुए परम तेजस्वी कल्क 
भगवान्‌ ने अपनी जाति के ब्राह्मणों से कहा--गाग्य, भग्ये, 
विशाल आदि कल्कि भगवान्‌ के इस वृतान्त को सुनकर 


असन्न हुए | 


गाग्ये भग्येविशालाद्यास्तच्छुत्वा नन्दिताः स्थिताः ॥३१॥ 


( कल्कि पु० ३ अध्या० ) 


CP 
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तीसरा रत्न 


क ARA A ES 


همم( تحت = - 


| 
भगवान्‌ ۱ | 
हिरणयकशिपु का पुत्र प्रह्लाद हुआ।वह वड़ा तपस्वी, सत्य- ۱ 
वादी, 5 और महात्मा था तथा वाल्यावस्था से ही पुराण 
पुरुष भगवान श्रीविष्णु की पूजा में तत्पर रहा। उस ETE की | 
यह चेष्टा देख अति क्रोध कर एक दिन हिरण्यकशिपु कहने | 
लगा--रे कुपुत्र प्रह्माद ! मेरे प्रताप के आगे कौन नारायणं / 
है? इन्द्र, वरुण, कुवेर, वायु, सोम, ईशान, अग्नि, यमं | 
और ब्रह्मादि देवता सभी मुझ से डरते हैँ। तू जीने की ۱ 
इच्छा रखता हो तो मेरी आज्ञा का पालन कर पिता का कठोर 
वचन सुनकर भी प्रह्लाद ने विष्णुभक्ति का त्याग न किया | 
आओ नमो नारायणाय” यही मन्त्र उच्चारण करता रहा और सब ۱ 
| 
۱ 





' दैत्यां के बालकों को भी ब्रह्मविद्या का उपदेश देता रहा | तब 
तो हिरण्यकशिपु ने प्रह्माद को अनेक यातना दी; परन्तु भगवान्‌ | 
के प्रभाव से उसका याल भी बांका न हो सका । भक्त का कष्ट | 
न सहकर प्रह्लाद की रक्षा च हिरण्यकशिपु का संहार करने के | 
लिये विष्णु भगवान्‌ चुसिंह-रूप धार, प्रगट हो हिरण्यकशिपु | 
का उद्र विदार कर गजेने लगे । उनके घोर शाब्द से ब्रह्मलोक 
पर्यंत कॉप उठे। यम, कुबेर, इन्द्र और त्रादि सव नुसिंहजी 
की स्तुति करने लगे! 


۱ 
۱ 
| 
۱ 


یج رد ۳ 


«۲ ہی س ا سے نے سے س‎ > e” 


تسا سے کے سے لہ ےسا کے و ا کے سے डिक‏ تتت تھے FT rrr क‏ 


= ~ مو سس .اهس Se‏ 


तीसरा रत्व । ३.३१ 


अनेक स्तुति करने पर भी जब Ra शान्त न हुए तब 
देवता अपनी रक्षा के लिये भन्द्राचल में शिवजी को शरणः 
गये। वहां पार्वतीजी के संग विराजमान, शिव-गण, गंधवे, 
विद्याधर आदि करके सेवित श्रीमहादेवजी के आगे सब 
न्रसिंहजी की चेष्टा वणन करने लगे ओर दणडवत्‌ प्रणाम करके 
सब देवताओं के सहित ब्रह्माजी हाथ जोड़कर गदू गद वाणी 
से स्तुति करने लगेः-- 
नमस्ते कालकालाय नमस्ते ۱ 
नमः शिवाय रुद्राय शंकराय शिवाय त ॥ १॥ 
उग्रोऽसि सवभ्ूतःनां नियन्तासि शित्रोऽसि नः | 
नमः शिवाय शबाय शक्ररायानिहारिशे | २ il 
इस भाँति देवताओं के अति दीन बचन सुन, शिवजी ने 
उनको अभय दिया और हसकर कहा कि तुम- प्रसन्न रहो, में 
तुम्हारा कार्यं ۱ ۱ 
भ वान शिवजी ने तेजोरूप पत्तो का रूप धारण किया" 
जिनके TIR सुजा, मस्तक पर चन्द्रमा शोमित, आधा- 
शरीर सग का ओर आधा पक्षी का, बड़े २ पंख, तीखी - 
चोच. बज्र के तुल्य नख, अति तीक्ष्ण TE, नीलकण्ठ, प्रवल 
अग्नि के समान देदीप्यमान देह, तीन नेत्र थे। उनको प्रलय के. 


मेघ के समान गम्भीर शब्द करते इण देखकर नृसिहजी शान्त 
हो स्तुति करने लगेः-- 


9: शिव-भक्तन्‍माल । 
नमोरुद्रायशवा यमहाग्रासायविष्णवे | 
नम उग्रायभीमाय नमःक्रोधायमन्यवे ।। १ ॥ 
जमोभवायशायशङ्करायशित्ायते । 
_ कालकालायकालायमहाकालायमृत्यवे ॥ २ ۱۱ 
चीरायबीर भद्रायत्तयद्वीरायशूलिने | 
महादेवा यमहृतेपशूनांपतयेनमः। ३ || 
एकायनीलक्एठायश्रीकएठायपिनाकिने। | 
नमोऽनन्तायस्नूच्मायनमस्तेमत्युपन्यवे ॥ ४ ।। 
"प्रायपरमेशायपरात्परत गायते | 
परात्परायविश्त्ायनमस्तेविश्वमूत्तये ॥ ५ || 
नमोविष्णुकलत्रायविष्णुक्षेत्रायभानवे | 
केवत्तायकिरातायमहाव्याधायशाश्वते || ६ ॥ 
-भेरवायशरणयायमहामैरवरूपिणे | 
नमोत्सिहसंहर््ेकामकालपुरारये ॥ ७ | 
'मंहापापौघसंहत्रेविष्णुमायांतकारिणे | 
| ञ्यम्बकायत्र्यक्ष रायशिपिविष्टायमीदुषे ॥ ८ ।। 
त्यजयायशबायसर्वज्ञायम ख्लारये | 
मखेशायवरेण्यायनमस्तेवहिरूपिणे ॥ & | 





| 
۱ 


तीसरा रत्न | ES 
पहाप्राशायजिहायप्राणाप/नप्रवत्तिने | 
नमश्चन्द्राग्निसूर्यायमुक्तिवे चित्रयहेतवे || १० Il 


बरदायावतारायसवंकारणहेतव | 
कपालिनेकरालायपतयेपण्यकीचेण ॥ ११ Il 


अमोधायाग्निनेत्रायलकुलीशाणशं भवे | 
भिषक्तमायमुएडायदण्डिनेपोगरूपिणे ।। १२ || 


तेघवाहायदेवायणावेतीपतयेनमः | 
यक्तायविशोकायस्थिरायस्थिरधन्विने ॥ १३ Tl 


स्थावणेकृत्तिवासायनम,पंचाथहेतवे । 
| 
| 
| 





वरदायेकपादायनमश्चन्द्राद्धसौलिने U १४ Il 
नमस्तेऽध्वरराजायवयसांपतयेनमः | 
योगीश्वरायनित्यायसत्यायपरमेष्ठिने ॥ १४ Il: 


सचात्मनेनमस्तुभ्यंनमःसवश्वरायते | 
` एकद्वित्रिचतुष्पंचक्त्वस्तेस्तुनमोनमः ।। १६ ॥ 

दशङृस्वस्तुसाहस्रकृत्वस्तच नमोनमः 
नमरोनमोनमोभूयः पुनभेयोनमोनमः || १७.॥॥ 


( लिंग To ६६ अध्याय ( 


इस तरह स्तुति कर दूवताओं के देखते २ अपनी च्म 
'(बाघम्वर)' शिवजी के निमित्त अपं कर जुसिंहजी अंतर्धान | 
'हो गये और देवता भगवान्‌ का स्मरण करते २ अपने अपने | 
'स्थान को चले गये। जो afer का स्तोत्र पढ़ता अथवा | 
*खुनता है वह शिवलोक में जाकर शिवजी का गण होता है । 
यः पठेच्छू UTE स्तवं TA । 
: स रुद्रत्व॑ समासाद्य FAIT भवेत्‌ | 


) लि० पु० ६६ अ० ) 
دب نب ی‎ ۱ 


चौथा रत्न 


هون من 


मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी | 
री अपने पिताजी की याज्ञा से श्रीराम चन्द्रज़ो ने चोदह वर्ष घन 
"मे निवास करना स्वीकार किया था | उस वनवास के समय 
'रावण सती सीता को हर ळे गया। श्रीरापचन्द्रजी और 
'लक्ष्मणजी बड़ी भारो वानरी सेना लेऋर समुद्र के ऊपर पुछ 
बाँध लड्डा में घुस गये और वहां उन्होंने राक्षत्तां से युद्ध 
'ठान लिया ۱ 
£ | रावण ने इन लोगों को तुच्छ समक कर थोड़े से साधारण 
"राक्षस भेज दिये; परन्तु इधर के घानसो ने उन्हे क्षण भर में 


| 
7१४ शिव-भक्त-माल । | 





क्‍ 


चौथा रत्न | १५ 


- समाप्त कर दिया ۱ तब तो रावण ने समभा कि किसी भारो 


शक्ति से सामना करना है इसलिये झुस्मकर्ण, मेघनाद आदि महा- 
खलशाळी निज कुटुस्बिया को साथ लेकर वह स्वयं रणक्षेत्र मे 
उतर गया । इन लोगों के सामने आने पर श्रोरापजो ओर 
लक्ष्मणज़ी भी कमर KER तेयार हो गये। परन्तु वह था 
धर्म और अधमं का TEI एक शरोर अपनो भार्या के उद्धाररूपो - 
अमं के पालन के लिये दुष्टो का संहार करनेवाले महापुरुष 
थे और दूसरी ओर परदारापहारो, देवता और सुनिगण को 
3: देनेवाले नराधम । अमं की विजय तो खबन्र होती ही 
है। इस युद्ध मे भो वानरी सेना ने 283 के दल को मल 
डाला | हनुमान्‌ ने HY को, विभोषण ने प्रहस्त और मकराक्ष 
को, सुग्रीव ने 32۳65 ओर नरान्तक को, तथा लक्ष्मण त्ञो 
ने न्रिशिरा और कुस्मकर्ण को अपने २ आयुधो से काल के 
गाल मे पहुँचा दिया | 

रावण को यह देखकर बड़ा RIY आया । अतः उसने परम 
पराक्रमो इन्द्र को भो जीतनेवाळे गने पुत्र मेघनाद को युद्ध मे 
भेजा । 55 अपना राक्षो माया से राम और लक्ष्मण को 
3۱۱۱5 कर कुमुद, अङ र, खुग्रो व, नळ, जास्बचान्‌ आदि महा- 
बलशाली वानरो को समरांगण मे ۳۶ आकाश मे अन्त- 
धान हो गया ۱ वह सबको देख सकता था, पर उसे कोई नहीं 
'देख पाता था। 


पेली अवस्था देखकर कुबेर ने पेला जल भेजा و‎ 


१६ शिव-भक्त-माल । 


आँखों में लगाने से छिपा .हुआ भी मनुष्य दिखाई पड़ जाता 
ari विभीषण के कहने से सबने उस जल से आँखे चो 
डालीं। आँखों के धोते ही सब लोगों को आकाश मे छिपा 
हुआ मेघनाद दिखाई दिया । लक्ष्मणजी ने दौड़कर उसके 
ऊपर चाणो की वर्षा की । उसने भी इसका समुचित उत्तर 
दिया ۱ इस. प्रकार तीन दिनो. तकः घमासान युद्ध ۱ 
चोथे दिन लक्ष्मणज्ञी ने उसका सिर काट लिया। इधर भग: 
वान्‌ रामचन्द्रजी ने NY से रावण के दसौ सिर काट 
डाले | रावण के भरते ही लंका में रामराज्य हो गया। 


राक्षसी सेना का विनाश कर दल्ल-चल समेत श्रीरामचन्द्र 


भगवान्‌ गन्धमादन- पर्वत पर विराजमान हुए ۱ उसी समय : 


सुनि लोग उनकी स्तुति करने के लिये पहुंचे । श्रोरामचन्द्रजी ने 
उनसे आदरपूर्वक कहा-हे पूज्य मुनिगण ! संसार-सागर 
से मुक्ति पाने के लिये लोग मेरी शरण श्रांते हैं और मैं उनको 
पार कर देता ۱ परन्तु स्वात्मलाभ से सन्तुष्ट, प्राणिमात्र के 
उपकार करनेवाले, श्रहंकार-रहित, शान्त, ऊ५वरेता मुनियों की 
मैं सदा रक्षा करता हैं। इसीसे लोग मुझे ब्रह्मण्यदेव कहते 
हँ । मुझे पुलस्त्य के कुल-के विनाश से ब्रह्महत्या का पाप लगा 
है । मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हुं क्रि उस पाप से 
मुझे केसे छुटकारा मिल सकता है | ۱ 
सुनियो ने विचारकर कहा-हे जगद्रक्षाधुरन्धर श्रीराम- 
चन्द्रजी ! आप संसार मे भव्य आदर्श उपस्थित करने के: 
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चोथा रतन । + १७ 


_ लिये महापुण्य तथा मुक्ति के देनेवाले xg पर शिवलिंग. का 


स्थापन कोजिये ۱ दशग्रीच के चघ का पाप इससे छूट ۲ 
शिव-लिंग-स्थापन के फल का चणंन चार झुखवाले. ब्रह्मा भी 
नहीं कर सकते, मनुष्प तो कर हो. कया सकता हे? आपके 
द्वारा गन्धप्रादन पर्वत पर संस्थापित शिवलिंग के' दशनो KT 
विश्वनाथजी के दशनों से कोटिगुणित फल होगा । हे महा- 
भाग! आप ही के नाम पर इस लिंग ..का नाम. पड़ेगा और 
इसके दशनो से महापातक्कां का भी शमन हुआ करेगा। अतः 


संखार के उपकार के लिये. आप अवश्य शिवलिंग की 


संस्थापना इसी पवित्र पवंत पर कीजिए | 

श्रीरामचन्द्रजी ने सुनियो का वचन सुन, एक दो घडो 
के भीतर ही शिव-लिग-स्थापन का शुभ کوج‎ निश्चय 
किया शीर हजुमान्‌ को केलास से उसी समय शिवलिंग 
लाने का आदेश दिया | وج‎ चहाँ से चले और क्षण 
भर मे आकाश मे उड़ते हुए कैलाल पर पहुंचे | वहाँ उन्हे 
शिवज्ञी के दर्शन न हुए। इसलिये चे कुश के अग्र भाग 
पर खड़े होफर प्राणायाम साधे हुए तप करने लगे । 
थोड़ो देर में भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हुए और हजुमान को 
उस लिग को प्राति हो गई। 

जब सुनियो ने देखा कि पुरयकाळ निकला जा रहा है तब 
उन्होंने रामजी. से कहा कि हे महाभाग! हनुमान तो अभोतक 


आये नहीं, समय व्यतीत हो रहा है, बुरे gef मे काम करने से 


3८ ۱ शिव-भक्त-माळ । | 
अ्ममीष्टसिद्धि नहीं होती | इसलिये जानक्ीजो के बनाये हुए | 
इस बालू के fag की ही स्थापना कर लीजिये | | 
सुनियो की आज्ञा के अनुसार रामचन्द्रजी ने ज्येष्ठ शुङला | 
दशमी बुधवार को भगवान्‌ शंकर की स्थापना की ओर उनकी | 
भक्तिपूवक पूजा की | 
“लिंग थापि विधिवत करि पूजा 
शिव समान प्रिय मोहिं न दूजा | 
शिव-द्रोही मम भक्त कहावे 
सो नर सपनेहु मोहिं न भावे । 
शंकर-विमुख भक्ति चह मोरी 
۱ सो नर मूढ़ भेद मति थोरी । 
शंकर-प्रिय मम द्रोही, शिव-ट्रोही मम दास | 
ते नर करहिं कल्प भरि, घोर नरक महेँ वास ۳ 
( ۲ काण्ड ) 
वानर छोग सुन्दर सुन्दर सुगन्धित. पुष्प उस चन से | 
तोड़ लाये। फलों आर मूलो के तो उन्होने पंत लगा दिये । . 
सभी तीर्था और नदियों का जळ भर लाये। सर्वशास्रपारंगत | 
परम पुनीत म्रहषियों के वेद-घोष से आकाश गूं ज उठा । षोडश | 
उपचारो से पूजनकर श्रीरामचन्द्र जी स्तुति करने लगे | | 
उसी समय उस लिंग से पाचंती को साथ लिये हुए शंकर | 
भगवान्‌ प्रकट हुए ओर कहने लगे कि हे श्रीरामचऱ्दरजी ! मैं 


| 
۱ 
| 
| 
| 
۱ 


तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा त्रह्मकुल के विनाश से उत्पन्न | 


चौथा रत्नः। १९ 


. पातक दूर हो गया | तुम्हारे हाथों से स्थापितं “इस लिंग का 
जो मनुष्य दर्शन करेगा उसके सब पाप नष्ट हो जायंगे । इख 
प्रकार चर देकर चे अन्तर्धान हो गये। | ۱ 
श्रीरामचन्द्रज्ञी उस सैकत लिंग की आराधनां कर ही रहे 
थे कि इतने मे हनुमानजी खुन्दर लिंग लेकर आ पहुँचे। अपना 
परिश्रम व्यथ होता देखकर उन्हे दुःख हुआ ओर वे बोले-नाथ 7! 
“यहाँ पर असंख्य. वानर थे” उनमें आपने मेरे ऊपर दया करके 
आज्ञा दी। में आपकी आज्ञा के अनुसार ‘AS चहां गया । 
शिवजी के न मिलने के कारण सुके आने मे कुछ देर हुई तो सी 
मैं समय बोतने के पहले ही आ गया 5۱ आपने मेरे आने को 
अतीक्षा कुछ भी न की ओर झट एक बालू का लिंग स्थापित 
कर दिया। अब कैलास से लाया गया लिंग का क्या होगा ? 
आपने मेरे ऊपर इतनी भी दया न की; श्रव में संधार मे सुंह 
'दिखाने योग्य नहीं रह गया। इसलिये अब में शरीर का परित्याग 
कर दुँगा। ऐसा कहकर चे श्रीरामजी के चरणी पर गिर पड़े | 
अपने भक्त के दुःख से श्रोरामचन्द्रजी के मन मे बहुत दुःख 

` छुआ और चे करुणाद्र हृदय से सान्त्वना देते हुप कहने लगे-- 
| “हे प्रिय भक्त! तुमने जो मेरी सेवा की है उसको में अच्छो 

तरह जानता हूँ। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा न कर मैंने 

जो शिवलिंग स्थापित किया, उसके सो औचित्य-अनोचित्य 
को मैं खूब समझता हुूँ। जीव का जन्म-मरण, और ‘TT 
| 





नरक अपने ही कर्मा' से होता है | परमात्मा . तो असंग, 





| 
निर्गुण और निर्लेप है। मान-अपमान तो इल शरीर का हुआ . 
करता है । आत्मा तो निरंजन,निराश्रय और निचिकार Û | तत्व- | 
ज्ञान मे बाधा पहुँचानेचाला शोक तुम क्यो कर रहे हो? तुम्हें | 
तत्वज्ञान में प्रेम करना चाहिये और सदा यह ध्यान मे रखना | 
۱ 


२० _ शिव-भक्त-भाल | 


चाहिये कि मेरी आत्मा स्वयं प्रकाशमय है, उसका कभी मान- 
अपमान नहीं हो सकता । शरोर आदि लोकिक पदार्थो की 
ममता छोड़कर धम का.सेचन करो । सज्ञनों को सेवा किया | 
करो । प्राणिमात्र की हिंसा न करने को प्रतिज्ञा कर लो । दूसरे ' 
के दोषों की कभी चर्चा न चलाया करो । शिव, विष्णु श्रादि | 
देवों की सदा "भक्तिपूर्वक पूजा कियां करो। सत्य का पालनः ۱ 
` और शोक का परित्याग किया करो। तुम्हे शान्ति मिलेगी. । ۱ 


तुम्हें इस समय भ्रान्ति हो रही है. भ्रम बड़ा हानिकारक 
होता है | भ्रान्त जन को अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। वे 
राग-द्वेष के वश मे होकर ध्रमं-अधम के झगड़े में पड जाते हैं | 
' और स्वगं-नरक में चक्कर लगाया करते हैं। इस पार्थिव 
: शरीर का उन्हे बड़ा मोह हो जाता है और उस निर्लप आत्मा | 
-को भूल जाते हैं। 
¦ यह शरीर वड़ा ही अधम हे । चन्दन, अगर, कर्पूर आदि 
खुगन्धित द्रव्य भी इस शरीर के संयोग से मल हो जाते हैं। 
"संसार के उत्तम से उत्तम स्वादिष्ट. भक्ष्य पदार्थ इस शरीर फे 
संयोग से ऐसे रुप में बदल जाते हैं-जिनके छूने मे भी घृणा 





| 
| 
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होती है। शीतल खुगन्धित जल इसके संगम से सूच के रूप में 
परिवर्तित हो जाता है ओर उसके स्पशे मात्र से वस्तु 5 
हो जाती है। अति घंचल एवं परभ UATE भी इस शरीर 
के संयोग से मलिन हो जाते हैं | ऐसे मलिन शरीर को 
थोड़ी खी भी बुद्धि रखनेवाला मंचुष्य कभी अच्छा नहीं 
'कह खकता | इसके ऊपर ममता रखना चुद्धिमाती का 
'काम नहा | 

हे चायुनन्दन ! में तुमको परमार्थ की बात बताता हूँ । 
देखो, इस संसार-गतं मे सौख्य का नाम भी नहां है | मनुष्य 
का जीवन आदि से अन्त तक दुःखो ही से पूर्ण है। जोव पहले 
तो गर्भ का दारुण दुःख भोगता हे | बाल्यकाल में पराधीनता 
का दुःख तो असाध्य ही हो जाता हे | फिर जब जवानी आती 
है तब मनुष्य यौवन-मद्‌ में चूर होकर लोकिक क्षणिक सुख को 
ही परम सुख मान बैठता हे और परलोक को एकदम भून 
जाता हे | थोड़े ही दिनों मे जवानी ढल जाती है और बुढौती 
आ जाती है | इन्द्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर जोणं हो 
जाता है, चळने-फिरने को शक्ति नहीं रद्द जातो। परम प्रिय पुत्र, 
कलत्र आदि भो घृणा करने लगते हैं | ऐसी अवस्था भे दारुण 
कष्ट का अनुभव होने लगता है; परन्तु शरीर की ममता उस 


'समय भी नहीं छूटती | अन्त मे शरीरं से प्राण निकलने लगते 


हैं। उस समय पक करोड़ बिच्छू के डंक मारने का कष्ट जीव 
को हाता है; परन्तु कुछ उपाय न होने के कारण वह दारुण. . 





२२ क्षिव-भक्त-माल | | 
दुःख भोगना ही पड़ता ह | मरने के अनन्तर फिर अनेक योनियाँ | 
के कष्ट उठाने पड़ते हैं | ۱ 
ये सब दुःख अज्ञान ही के कारण होते हैं.। जब अज्ञान की | 
निवृत्ति हो जाती है उस समय उत्तम खुख प्राप्त होता है। | 
अज्ञान की निवृत्ति कर्म से कभी नहीं होती । जब होती है | 
तच ज्ञान हो से होती है। 'तत्वमसि? 'अहं ब्रह्मास्मि' आदि | 
चेदान्त-चाक्यां के अर्थाचुभच से ज्ञान प्राप्त होता है | यह ज्ञान | 
ही साक्षात्‌ ब्रह्म है। ज्ञान की प्राप्ति शुरु के प्रसाद से मुख्या- | 
धिकारी परम विरक्त ही को होती है, अन्य को नहीं । जब HIT 
के हृदय से सव काम निवृत्त हो. जाते हैं; किसी प्रकार की | 
बासना नहीँ रह जाती तब जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त होता हे । . ۱ 
कर काल जागते, सोते, खाते, पीते समय जीव को कच- | 

लित कर लेता है। मनुष्य को मरने से तो डरना ही नहीं 
चाहिए, क्योंकि इस पार्थिव शरीर का तो एक दिन अन्त होना | 
ही है । जिस प्रकार फल के पक ज्ञाने पर उसका पतन 7 | 
इसी होता हे उसी प्रकार इस शरीर का पतन अवश्य होगा। | 
जैसे, बहुत दृढ नीच होने पर भी समय आने .पर भवन ۲ ۱ 
۱ 


| 
। 
۱ 
۱ 
| 
| 


गिरे नहीं मानता, . उसी. प्रकार भोजनाचछाद्न से सुहुढ़ 
शरीर भी जरा ओर सृत्यु के चश में पड़कर नष्ट हो जाता है । 
TY साथ ही साथ रहती. है | कोई कितनी भी दूर चला जाय 
3 پوت‎ पीछा नहीं छोड़ती; परन्तु इस AY से डरना | 
` नहो, चाहिये, क्योकि यह सृत्यु आत्मा.की तो होतो नहीं, शरीर | 








चौथा रत्न । है 
को होती है ۱ आत्मा को तो न शस्त्र काट सकते हैं, न आंग 
जला सकती है, न जल हानि पहुँचा सकता है ्रोर न 5 


सुखा सकती है# ۱ यह आत्मा सबमे एक रूप से व्याप्त है। 
इसमें भेद नहीं। एक ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में दूसरी कोई 


चर्तु ही नहीं। इसलिये तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा मे 


कोई भेद नहीं है। जो फाम मैंने किया चह तुम्हारा किया हो- 
गया, जो तुमने किया बह मेरा किया हो गया । मेरे हाथों 
से स्थापित लिंग तुम्हारे ही हाथों से स्थापित ART 
जाना चाहिये । 

हे पतन-छुत ! पुरयकाल बीता जाता था, इसीसे बालू 
का लिग स्थापित कर दिया | FÊ इसपर शोक या दुःख नहीं 
करना चाहिये ۱ कैलास से लाये हुए लिंग को तुम अपने 
हाथो से इसी पवित्र भूमि मे स्थापित करो | यह तुम्हारे नाम 
पर तीनो लोकों से प्रसिद्ध होगा ۱ तुमने बहुत से ब्रह्मराक्षसों 
का वघ किया हे, इसलिये तुम्हे भी शिवस्थापन की उतनी हो 





+ नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति ۱ 

न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३॥ 

अच्छेद्यो ऽयम्रदाह्योऽयमक्ळेह्योऽशोष्य एच च | 

नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 
(भगवद्गीता २ अ०) 


२३ शिव-भक्त-माल ۱ 


आवश्यकता. है जितनी सुफको। इस लिंग-के स्थापन से तुम 
-पापसुक्त हो ۱ 
` -स्वयं शिवजी के दिये हुए लिंग के दर्शन कर जो राम- 
-नाथेश्वर के दशंन करेगा वह मनुष्य कृतकृत्य हो जायगा ۱ एक 
हजार: योजन दूर बैठा हुआ भी मनुष्य यदि हसुमदीश्वर ओर 
रामनाथेश्वर का नाम लेगा उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी | 
जो इन दोनों के दर्शन करेगा उसे सब यज्ञा और सब तपा का 
फळ मिल जायगा | इसलिये अपने पाप-ससुदाय की शुद्धि के 
लिये इस लिंग की स्थापना यहीं कर दो | 
`~ इतने पर भी यदि तुम्हे मेरे कथन से सन्तोष न हुआ हो तो 
'तुम इस लिंग को उखाड़ डालो, में तुम्हारे ही लाये हुए लिंग 
को स्थापित कर दुंगा । में प्रसन्नतापूर्वक तुम्हे यह आज्ञा 
देता हैं। `. `. E सेर. > 
हचुमान्‌जी को इस आज्ञा से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हा- 
ने अपने पन में विचार किया कि इस बाळू के लिंग के उखाड़ 


` डालने मे कितना परिश्रम होगा इसे तो मैं अनायास ही उखाड़ - 


डालूंगा। परन्तु उन्होंने यह बिचार नहीं क्रिया किं उस टिंग 
को स्थापना भगवान्‌ रामचन्द्रज्ञी के हाथों से स्थिर सुहुत मे हुई 
थो, उसका उखाड़ना .इंसी-खेळ नहीं है | पुणय मुहुर्त का 
माहात्म्य उन्हे ज्ञात नहीं था| ۰ ۰ 
देसुमानजी ने सब लोगों के सामने ही उस बालूके लिंग फे 
उंखाड्ने का प्रयत्न किया । वे अपनो पूरो शक्ति लगाकर उस- 


या ا‎ 


| 
| 


۱ 


| 
| 
۱ 
| 
| 
| 
| 
۱ 
۱ 
| 


चौथा रत्व । ˆ २५ 


क्रो हिलाने लगे, पर वह तिल भर भी अपने स्थान से न डिगा | 
तब उन्होंने घोर किलकिला शब्द करते हुए अपनी पुच्छ उस 
लिंग से पेट ळी और बड़े वेग से आकाश की ओर 
उछले। उख समय सातो द्वीपां की पृथ्वी हिल गई। खभो 
कुळाचल डिग गये । सूय ओर चन्द्र भी डोल गये। ۵ 
चह लिंग तल, अतल, चितळ, खुतल, पाताल आदि तक 
XINE था ۱ उसका ATA को इतने जोरों से धक्का लगा 
कि वे कोस भर दूर जा गिरे । उनके सभी छिद्रो से रक्त की 
घाराएँ बहने गीं ओर चे पूच्छित हो गये। सवने समभ्मा 
कि घाण निकल गये इसलिये हाहाकार मच गया । राम, 
लक्ष्मण, सीता, सुग्रोच, NEF, आदि दौड़कर उस स्थान पर 
पहुँचे और विलाप करने लगे | ۱ 
सोताज्ञी ने अपने कोमल हार्था से उनके शरीर का स्पश 
किया और रुदन करने लगी । भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने उन्हें 
अपनी गोद मे उठा लिया ओर वे कातर स्वर में उनके गुणी का 
वर्णन करने लगे |. उन्हाने कहा -कि हे महाबीर! तुमने हम 
छोगों को बड़ी सेवा की है । ऐसे-ऐेसे कठिन समर्यो में तुमने 
मेरी सहायता को, जिस समय दूसरे की शक्ति कांम ही नहीं दे 
सकती थी। तुम्हारी ही सहायता से हम लोग रावणादि 
राक्षसो को मार सके हैं | हे अंजनीनन्द्न ! तुम हम लोगों: को 
माग ददी मे छोड़कर क्यो चले गये? अब सुकते संसार में किसी 


से कुछ काम नहीं । न तो सुभे राज्य चाहिए ओर-न सीता । 


२६ शिव-भक्त-माल । 


| 
में अब अपने शरीर का परित्याग करूंगा । | 
इतने में ही हनुमानजी की सूच्छा निवृत्त हो गई और 
उनका चित्त स्वस्थ हो गया । अपने सामने भगवान्‌ को देख 
कर उनकी आँख खुल गइ और श्रीरामजी को साक्षात्‌ परब्रह्म 
परमेश्वर के रूप मे देखा ۱ ये उनके चरणों पर गिर गये और 
स्तुति करने ۱ | 
उनकी स्तुति से श्रीरामजी प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुमने | 
यह काम अज्ञान से किया, उसका फल मिल गया | मेरे स्थापित | 
इस लिंग को संसार की ससूची शक्ति भी नहीं उखाड़ सकती। . 
महादेव के अपराध से तुमको यह फल मिला, अब कभी शिव- | 
जी का विरोध मत करना ! | 
हचुमानूजी ने रामनाथेश्वर के समीप ही कैलास से लाये ۱ 
हुए लिंग का संस्थापन करा दिया । रामचन्द्र जी के बचन से | 
उस लिंग के दर्शन किये चिना रामनाथेशवर के दर्शनो का कुछ | 
फल नहीं होता | ۱ 
रामचन्द्रजी ने उनकी पूजा के लिये अनेक ग्राम लगा दिये | | 
जिनको आय से पूजा करनेवाले waad के कुटुम्व का | 
पालन हो सके। शिवज्ञी के भोग के लिये भी अनेक गाँव ۱ 
लगा दिये गये ۱ हार, केयूर, कटक, कुण्डल आदि अनेक | 
| 





आभरण समपण किये ओर सुन्दर रेशमी वस्त्र पहनने के लिये 
सचा मे उपस्थित किये। 


भगवान्‌ रामचन्द्र ने रामनाथेशवर और हनुमदीश्चर का 


7۳737 ۱ 


|... माहात्म्य 553 इस प्रकार वर्णन किया है: . 

| 

।  'नजञ(१)रामेश्वर दर्शन करिहहि & ते तचु तजि मम घाम सिधरिहहि॥., 
| ज्ञे गंगाजल आनि चढ़ाइहि & सो सायुज्य सुक्ति चर पाइहि N” 


۱ 
| 


स्वयं हरेण दत्त तु हनुमत्नांमक॑ शिवम | 

सम्पश्यन्‌ रामनाथं च कृतकृत्यो ۱۱ 
योजनानां सहस्नेऽपि स्मृत्वा लिंगं हनूमतः | 
रामनाथेश्वरं चापि स्मृत्वा सायुञ्यमाप्नुयात्‌ ۱5۱۱ 
तेनेष्टं सर्वयज्ञेश्च तपश्चाकारि कृत्स्नशः | 

येन दृष्टी महादेवी हनूमद्राधवेश्‍वरो ।।६३।। 


( स्क० पु० 20 खं से० मा० ४५ अ० )- 





पाचवा रत्न 





भगवान्‌ श्रीकृष्णाचन्द्रजी । 
۱ लीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रोकृष्ण की आठ पटरानियाँ थीं | 
उनमे से जाम्बचती के एक भी पुत्र नहीं था । उन्होंने एक वार 
भ्रीकृष्णजी से प्रार्थना की कि हे देव ! मेरे एक भी पुत्र नहीं है 


| 
| 
| 
۱ 
| 
| 





(१) श्रीरामचन्द्रजी द्वारा स्थापित “रामेशवर” हनुमानजी द्वारा स्थापित 
“काशी विइवेइवर' विख्यात रामेइवरम्‌ स्टेशन हे । . 





`€ शिव-भक्त-माल | 


- इसलिये में बड़ी ‘faa रहती हूं । आपने जिस प्रकार 
, भगवान शंकर की आराधना से. रुक्मिणी के आठ पुत्र उत्पन्न 


किये, उसी प्रकार आप मेरे लिये भी शंकरजी की आराधता ' 


कीजिये । हे प्रभो ! आपके लिये कोई भी कार्य अ्रसाध्य नहीं 
` है। आप अपने समान पुत्र देकर मुझे कृताथ एवं चिन्तारहित 
- कीजिये । 0. 
जाम्बवती की प्रार्थना खुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गरूड 
पर आरूढ हो, हिमालय पंचंत चले वहाँ चे एक आक्रम मे 
उतर गये। उस आश्रम की शोमा विचित्र थी i «Ezra, 
नारिकेल, केतक, जस्चु, वर, बिल्व, सर्त, कपित्थ, प्रियाल, 
साळ, तमाल आदि अनेक प्रकार के वृक्षा से वद आश्रम एक 
दम लहलदहा रहा था। भिन्न-भिन्न प्रकार के विहग खुस्वाद ओर 
सुपक्क फलो के लोभ से उनपर मंडरा रहे थे ۱ सुग, वानर, 
शादू छ, सिंह, व्याघ्र, महिष, و‎ आदि अनेक पशुओं से 
उसमे एक विचित्र रमणीयता दृष्टिगोचर हो रही थो | उस 
समय देचिर्या की गीतसे, धारा के निनाद से, विहङ्गमं के कल- 
रव से, मत्त मतङ्गो के गर्जन से, किन्नरों के मनोहर गान से, 
तथा सामवेद की रमणीय ध्वनि से वह आश्रम शाब्दायमान 
- हो रहा था । | 
वहाँ पर असंख्य मुनि तपस्या कर रहे थे | कोई केवल 
चायु पीकर जीवन निर्वाह करते थे कोई केवळ जल पीकर 
" अपने शरीरको रक्षा कर रहे थे, कोई दो चार घूट दुघही पीकर 
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पाचवा रत्न | २९.. 


= अपने HAR शरीर का पोषण कर रहे थे। वे सब केवल 


चीर अथवा घढकल धारण किये हुए कठिन ब्रत का पालन कर : 
रहे थे ओर अपने जीवनलाभ का पूर्ण फल पा रहे थे | 
श्रीकृष्णुचन्द्रजी भी उसी परम पुनीत बनके एक रुचिर प्रदेश - 
में महर्षि उपमन्यु की दीक्षा लेकर तपस्या करने लगे | उन्होंने ` 
दरड ओर मेखला धारण कर लिया, दाथ में कुशा ले लिया, 
सुएडन करा लिया ओर एक शिवलिंग स्थापित कर उसकी 
प्रतिदिन षोडशोपचार से पूजा करते हुएघोर तप करने लगे! 
प्रारस्भ में उन्होंने एक महीने तक केवळ फल खाया | दूसरे : 
सहोने मे केवल जल पीकर निर्वाह किया | तीसरे, चोथे और 
पाँचव महीने मे केवल बायु पी-पीकर समय बिताया। ऊपर 
को हाथ उठाये हुए, एक पैर पर खड़े होकर वे पाँच महीनो तक ` 
पञ्चाक्षर मन्त्र का एकाग्र चित्त से ज्ञप करतें Ê | 7 
'एक दिन. शिवार्चन करके जब थे श्राकाश की ओर देखते - 
हुए भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान फर रहे थे, उसी समय आकाश - 
मे सहस्रो सूर्य के समान तेज द्वष्टिगोचर हुआ | उस तेज. 
के मध्य मं जगन्माता पावती समेत भगवान्‌ शिवजी चिराज्ञ- 
मान थे | उनके सिर पर जराजूट के मध्य में श्रीगंगाजी 
सुशोभित हो रहो थीं, त्रिशूल दाथ में लिये हुए थे, व्याघ्रचर्म - 
अपने शरीर मे लपेटे हुए थे, नाग का यज्ञोपवीत पहिने हुए 
थे, अनेक वर्ण के दिव्य gl को माला घुउना . तक 0: 
हुई अपूब शोभा दे रही थी । प्रमथ आदि गण उनके I. 





३०. दिव-भक्त-माळ | 


पास विद्यमान थे । देवता, सभी सुनि और विद्याधर गन्धव 

'हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे | 
उनके तेज से ओ छृष्णचन्दरजी की आँख बन्द हो गई ओर 

वे हाथ जोड़े खड़े रह गये । उसी समय शिवजी ने समीप 

आकर कहा कि हे कृष्ण! आप मेरे बड़े प्यारे हे, आपने 

"मेरी सैकड़ों वार आराधना की है। में आपसे 'बहुत प्रसन्न 
2۱ तब HUT उनको आद्र सहित नमस्कार करके इस 

"प्रकार स्तुति करने लगेः-- 


नमोस्तु ते शाश्वतसवयोने ब्रह्माधिपं A वदन्ति | 
तपश्च सत्यं च रजस्तमश्च त्वामेव सत्यं च वदन्ति सन्तः ॥ १॥ 
त्वं वे ब्रह्मा च रुद्रश्च TRAINS: | ۱ 

घाता त्वष्टा विधाता च त्वं प्रभु! सर्वतोमुखः ॥ २ ॥ 
त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 

त्वया रुष्टमिदं कृत्स्नं भेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३॥ | 
-यानीन्द्रियाणीह मनश्च कृत्स्न ये वायवः सप्त तथेव चाग्नयः । 
ये देवसंस्यास्तव देवताश्च तस्मात्‌ परं त्वामुषयो बदन्ति ॥४॥ 
वेदाश्च यज्ञाः सोमश्च दक्षिणा पावको इविः। | 

यज्ञोपगं च यत्किड्चिद भगबांस्तदसंशयम्‌ ॥ ५ ॥ 

इष्टं दत्तमधीतं च व्रतानि नियमाश्च ये। | | 
हीः कोति! श्रीर्विस्तुष्टि! सिद्धिबेब तदर्पणी । ६ ॥ 
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| काय! क्रोधा भयं लोगो मद! स्तम्भोऽथ मत्सरः । 
' आधयो व्याधयर्चेव भगवांस्तनवस्तव ۱ ७ ॥ 
। 'कुतिविकारः प्रणवः प्रधानं वोजमव्ययम्‌ | 
۱ 'मनसः परमा योनिः TAY शाश्वतः || ८ ॥ 
` अव्यक्तः पावनोऽचिन्त्यः सहस्नांशहिरएमयः। 
| आदिगणानां स्वेषां भवान्‌ घे जीविताश्रयः ।। & Il 
महानात्मामतिब्रह्मा विश्वः ey: eT: 
| बुद्धिः प्रज्ञोपलब्धिश्च संबित्ल्घातिष त्तिः स्मृति) || १० ॥ 
۱ पयोरवाचकेः शब्देमहानात्मा विभाव्यते | 
i त्वां बुध्वा ब्राह्मणो वेदात्‌ प्रमोहं विनियच्डति ۱ ११ ۱ 
हृदय सवथूतानां 0 
| सवतः पाणिपादस्त्वं सबतोक्षिशिरोमुखः ॥ १२ ॥ 
| सवतः श्रुतिमांल्लो के सवमाद्रत्य तिष्ठसि | 
। 'फलं त्वमसि तिग्मांशोनिमेषादिषु कर्मसु ॥ १३ ۱ 
۱ तवं वे प्रभाचिः पुरुषः सवरप हृदि संश्रितः 
अणिमा महिमा पाप्तिरीशानो उ्योतिरच्ययः ॥ १४॥ 
त्वयि बुद्धिमेतिलोकाः प्रपन्ना; संश्रिताश्च ये | 
ध्यानिनों नित्ययोगाश्च ससस जितेन्द्रियाः ॥ १५ । | 


३२ शिव-भक्त-माल । 
यस्त्वां धूव॑ वेदयत ग्रहाशयं 
: प्रभु पुराणं पुरुषं -च विग्रहम्‌ | 
हिरणमयं बुद्धिमतां परां गतिं | 
स बुद्धिमान्‌ बुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥ १६॥ 
विदित्वा सप्तसूच्माणि EF त्वां व ۱ 
प्रघानविधियोगस्थर्त्वामेब बिशते बुधः ॥ १७ ۱ 
इस प्रकार स्तुति करने से शंकर भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्त्त 
हुए । उसी समय श्रीकृष्णज्ञी के ऊपर सुगन्धित पुष्पो की वर्षा 
होने लगी और खुखद चायु बहने लगी। शिवजी ने भ्रीकृष्णचन्द्र 
जी से कहा कि में आपकी भक्ति से परम सन्तुष्ट हैँ । आत 
अठ वर देने के लिये तेयार है । आपको जो माँगन7 हो, माँग: 
लीजिये । ۱ 
श्रीकृष्णजी, ने नतमस्तक से प्रणाम करके कहा-“हे महाराज! 
आपके दर्शन से ही में कृतकृत्य हो गया । परन्तु आपकी 
आशा के पालन करने के लिये मैं यह प्रार्थना करता है कि 
मेरी aqa ge बुद्धि हो, रणमे सब وود‎ का विनाश हो. यश 
को वृद्धि हो, अलोकिक'बल प्राप्त हो, योग साधन की ओर 
प्रवृत्ति रहा करे, आपमें अरल भक्ति हो, आपका و‎ 
प्राप्त हो और पक सहस््र पुश्र उत्पन्न हो. . . ; 
शिवजी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ये सब वर दे दिये । तब 
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पावतीजी ने कृपा करके कहा कि हे कृष्ण ! सुभसे भी जो 


चाहो, आठ वर माँग लो। में प्रसन्नतापूर्वंक उन वरा को दूगीः। 


कृष्णजी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मातः ! मुझे 
ये वर दीजिये कि (१) सुकते कभी ब्राह्मण के ऊपर कोप करने 
का अवसर न प्राप्त हो । (२) मेरेपर पूज्य पितरां की प्रसन्नता 
हो। (३) मेरे सौ लड़के हो । (३) मुझे सांसारिक भोग सदा 
प्राप्त होता रहे । (५) मेरे कुल में कभी आपस मे घेमनस्य न 
हो । (६) माताये प्रसन्न रहे. Û (७) हृद्य में सदा शान्ति बनी 
रहे और (८) सब भार्यां के ऊपर मेरा समान स्नेह रहा करे । 
जगद्स्वा ने ये सभी वरदान बड़ी प्रसन्नता के साथ दे दिये ۱ 
ओर कहा कि आपकी १०१६ भार्याये आपसे सदा प्रेम रखेंगी | 
आपके कुल के लोगों मं सदा अट्ट स्नेह बना रहेगा । आपके 
शरीर के सौन्द्ये की दिन २ वृद्धि होती रहेगी | गत 

ऐसे चर देकर पावंतीजी ओर शिवजी अपने गणा के 
साथ अन्तर्धान हो गये । श्रीकृष्ण भी मनोवांछित वर 
पाकर अपनी. नगरी को चले गये और वहां सुखपूवक अनेक 
प्रकार के भोग भोगने लगे । समय आनेपर जाम्बचती के 


नेक पुत्र उत्पन्न हुप और सब प्रकार आनन्द हो गया। 


भगवान्‌ शंकर की दया से सब कुछ प्राप्त, हो सकता है। 
महाभारत में मुनिवर व्यासजी ने कहा हे कि शिवजी के . 
समान कोई देवता नहीं है, घे ही सांसारिक जीवो को सद्गति 
दे सकते हैं । कल्याण और सुख देने में शिवजी से बढकर कोई 
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दयालु नहीं है ओर युद्ध करने में उनके समान कोई पराक्रमो | 


भी नहीं है । 
“नास्ति शवसमो देवो नास्ति शवेसमा गातिः | 
नास्ति शवेसमो दाने नास्ति शर्वसमो रण ॥” 
) म० भा० अज्ञुशा० To १ 3o ( 
CTE 
We 
खटवा रत्न 
EEE 
गर्‌-चारायण 
प्राचीन काल में भगवान्‌ के. अंश नर ओर नारायण ने 
तपस्या करने की अभिलाषा से चद्रिकाबन में आश्रम बनाया | 
उन्होंने भगवान्‌ शंकर से प्रार्थना को कि आप इस पार्थिव लिंग 
में विराजमान हो । यह प्राथना भगवान शिवजी ने स्वीकार 
_ “करली और नर-नारायण-निर्मित लिंग में प्रविष्ट होकर उसमे 
निवास करने लगे | ۱ 
. ۰۳۳۷ परमध्रद्धा के साथ उस लिंग की षोडशोप- 
चार से आराधना करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। दे 
निराहार तथा जितेन्द्रिय होकर रातदिन भगवच्चरण का 


चिन्तन करते थे, इसके अतिरिक्त और कुछ उनका व्यापार ही 
नहीं था | ۱ 
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इस प्रकार तप करते-करते बहुत समय व्यतीत हो गया | 
तब श्रीआाशुतोष भगवान. प्रकट होकर बोले क्रि हे a 
नारायण ۱ में तुम लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ । तुम्हारो 
जो इच्छा हो; बह घर माँगो लो। में बहुत प्रसन्नतापूर्वक दुंगा | 

शङ्कर भगवान के ऐसे वचन सुनकर नर और नारायण 
ने हाथ जोड़ कर प्राथना की कि हे देवेश! हे जगन्निवास | 
यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो यही चर दीजिये कि 
सदा इस तीथं मं आपका निवास हो और आप डापने रूप से 
इस क्षेत्र मे रहते इए भक्तों की पूजा स्वीकार कर उन्हे संसार- 
चन्धन से मुक्त कर | भगवान्‌ सदाशिव ने उनकी प्रार्थना 
स्वीकार करली ओर ज्योतिः-स्वरूप हो स्वयं उस तीर्थ मे 
निवास करने लगे | 

यह ज्योतिलिंग केदारेश्वर के नाम से विख्यात हुआ | 
उस स्थान पर जाकर अनेक देवता तया असंख्य मुनियो ने 
भगवान्‌ की आराधना की और अभिलषित फल पाया | 

एक बार पाणडव लोग इस पवित्र वद्विकाश्रम मे गये | 
भगवान्‌ शिव ने उन्हं वहा देखा तो माया से महिष का रूप 
धारण कर लिया ओर वहाँ से चलने लगे; परन्तु पाएडवो ने 
भगवान्‌ को पहचान लिया ओर उन्हें पकड़कर परम 


भक्तिपूवक स्तुति की | उनकी भावमयी स्तुति सुनकर 


भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रसन्न हो गये और अपना रूप धारण कर 
प्रकट हुए | भगवान्‌ ने कहा रि मैं तुम लोगो से बहुत 


| 
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۳ जब जज. 


प्रसन्न हूँ, तुम्हे जो वर माँगना हो मागो । पारडवो ने भगवान्‌ 
स्तुति कर के उनसे अनेक वर प्राप्त किये और संसार में !” 
अनेक प्रकार के सुख भोगकर अन्त मे परमपद को प्राप्त हुए॥ ' 
इन अकेदारेश्वर के दर्शनो के लिये अब भी असंख्य FN | 
पुरुष जाते हैं। योगियो की सिद्धि का तो यह प्रधान स्थान | 
है। यहाँ पर पिएड-दान करने से पितरों का उद्धार होता है। | 
इनके पूजन का माहात्म्य स्कन्दपुराण मे इस प्रकार | 
लिखा हैः : | 
“यश पूजयति केदारं स गच्छेच्छिवमन्दिरम्‌ | 
तरिंमस्तीर्थे नरः स्नात्वा Rag भारत ॥ 
ददाति श्राद्धं विधिवत्तस्य गीता! पितामहाः |” 
| ( रेवाख० १२३-६७ ) 
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ईश्वरावतार भगवान्‌ परशुराम | 


जेतायुग में पृथ्वी का भार हरने के लिये परशुराम के रूप 
में भगवान्‌ ने अवतार लिया था। घे बड़े ही ओजस्वी एवं 
सचंगुण-सम्पन्न थे। पिता की भक्ति तो उनसे बढकर और 


' - # हरिद्वार से ३६४ मील पर केदारेश्वर महादेव हें O 
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कहीं पायी ही नहीं जा सकती । पिठ-आंज्ञा के पालन के लिये ` 
उन्होने अपनी माता तक का सिर काउ लिया था । इसी भक्ति 
से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हं वर दिया था कि संसार 
का कोई भी राजा तुम्हे नहीं जीत सकेगा | 
एक वार हैहय-कुल में उत्पन्न ERE ने कामधेलु को 
लालच से परशुराम के पिता TATRA का सिर काट लिया | 
अपने पिता का वध देखकर उन्होने सहस्रार्जुन के हजार के हजारों 
हाथो को काट डालने की प्रतिज्ञा की । इसी प्रतिज्ञा के अनु- 
खार चे आँखें लाल कर गरजते हुए सहस्रार्जुन के समीप 
पहुँचे और उसके हजार बाहुओ को उसी प्रकार काट डाला, 
जिस प्रकार हाथो कमलवन में पहुँच कर हजारों कमल-नालों 
को पक क्षण में अनायालही ठिन-मिन कर डालता है | परशु- 
राम ने संग्रामभूमि मे उसे रथ से नोचे गिरा दिया । इतने पर 
भी उन्हं सन्तोष नहीं हुआ तो उन्होने इक्कोस बार भूमणएडल 
के समस्त क्षत्रियो का विनाश किया | यहाँ तफ कि पृथ्यो में 
क्षत्रियो का कहो नाम तक नहीं रह गया। गर्भ में जो बालक 
रह गये थे, उन्हीं से आज-कल के क्षत्रियो का वंश चल TET है। 
` परशुरामजो को इन क्षत्रियां के वध करने का पाप लगा | ۱ 
उल पाप के प्रायश्चित्त के लिये उन्होंने و‎ यक्ष किया । उस 
यज्ञ मे दान कर खारी TET उन्होंने कश्यप ऋषि को दे 
डालो । ओर अलंख्य ब्राह्मणों को हाथो, घोड़े, रथ, पालको, 
सोना, चाँदो आदि दिये। यह सब करते पर भो परशुरामजी को 


| 
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अनेक प्राणियों के वध-जनित पाप से मुक्ति नहीं मिली ۱ इससे / 
वे रैवतक पंत पर गये और वहाँ वहुत समय तक उग्र तप | 
करते रहे | कठिन तप करने पर भी हत्या से छुटकारा न मिलने | 
पर परशुराम ने महेन्द्र, मलय, सह्य, हिमालय आदि पवित्र | 
पवंतां की यात्रा की । पत्पश्चात्‌ नमंदा, यमुना, चन्द्रभागा, गंगा, | 
इरावती, वितस्ता, चमंण्वती, गोमती, गोदावरी आदि पुणय- ۱ 
सलिला नदियों में ्रद्धापूषक स्नान किया। इसीके साथ- | 
साथ गया, कुरुक्षेत्र, नेमिष, पुष्कर, प्रभास आदि तीथा का | 
सेवन किया; पर हत्या-जनित पाप से शुक्ति नहीं ही मिली । | 
अपने इस कठिन परिश्रम को निष्फल देखकर श्रीपरशुराम- 
जी अपने मन मे सोचने लगे कि मैंने तीर्थो का सेवन. किया, | 
पवित्र नद्यो के जल से अपने पापों को धोने का प्रयत्न किया, | 
घोर तपस्या भी की; परन्तु मुझे हत्या से छुटकारा नहीं मिला। | 
इससे शात होता हे कि आजकल ये सब निःसत्त्व हो गये हैं। | 
अतएव इनका सेवन करना व्यथं Û | मैंने अपने शरीर को व्यर्थ | 
ही कष्ट दिया। वे इस प्रकार दुःखित हो ही रहे थे कि इतने में . 
देवर्षि नारद वहाँ आ पहुँचे । उन्हे सादर अभिवादन कर परशु- 
रामजी कदने लगे कि हे देवषिं | पितो की आज्ञा से मैंने अपनी 
माता का वध किया और पिता के वध करनेचालों से बदला 
लेने के लिये भूमएडल के समस्त क्षत्रियो का बिनाश कर डाला 
यह सब करने पर मुझे हत्याजनित पाप का भय हुआ, 
उसके निवारण के लिये मैंने अनेक तप और तीर्थ किये; 





सातवा रत्म | ३% 


पर STF किसीसे मेरी हत्या का प्रायश्वित्त नहीं हुआ | 
नारद्जी बोले कि महाकालवन # में त्रह्महत्या'जनित पाप 
का निवारण करनेवाला सर्च-खिद्धि- दायक 'जरेश्वर? नामक 
۱ शिवजी का एक महालिंग है। हे परशुराम ! तुम वहाँ शीघ्र 
। ज्ञाओ और उनकी आराधना करो। उनके प्रसाद से तुम सब 
| पापों से सुक्त हो जाओगे । 





नारद्जी के उपदेशानुसार परशुरामजी उसी समय, उनको 
प्रणाम कर सचंकामना-परियूरक पवित्र महाकालचन को 
चल ] ۱ वहाँ पहुँचकर चिरकाल तक श्रीजरेश्वर महा- 
देव की आराधना की । उनकी एकनिष्ठ आराधना से प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ शंकर ने उन्हें दर्शन दिये । उनके परमानन्दप्रद्‌ 
दशन पाकर परशुरामजी मुग्ध हो गये और स्तुति करने लगे 
कि हे महाराज ! आप शरणागतवत्सल हैं, दानजनों के हित 
करने के लिये आप अनेक रूप धारण करते हैं। हे करुणा- 
चरुणालय | में इस समय हत्या-जनित पाप से दबा जा रहा हूँ | 
इससे मेरा उद्धार कीजिये । यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो 
मुझे यही चर दीजिये कि आपके चरणा-कमलों में मेरा अविचल 
एवं प्रगाढ प्रम बना रहे | 


<< گگگگگځگگگګگګ | ی gm‏ 








* सहाकारूवन, अवन्तिका (उज्जेन) को कहते हें । उज्जैन मालवा में 
B. 8. & ८. I. रेलवे का स्टेशन है । काशी में, RT महादेव 
HET नदनसाह में हा 


a smog او ی ی‎ ३ 
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ऐसी स्तुति से भगवांन शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हं हत्या के पाप 
से मुक्त कर दिया ओर कहा कि आज से इस लिंग.का.नाम तुम्हारे | 
ही नाम से विख्यात होगा। इसे लोग अब रामेश्वर'कहेंगे। जो लोग : 
भक्तिपूंक रामेश्वर की पूजा करगे, उनके जन्म भर के पाप जल | 


| | 
0 


جر 3 سے 


दर्शन करने से विनष्ट हो जायगा । स्कन्दपुराण के झावस्त्य- । 
खण्ड में इसका बड़ा माहात्म्य लिखा है . 

: “भक्त्या ये पूजयिष्यन्ति देवे ۱ 

' आजन्मप्रभव॑ पापं तेषां. नश्यति तत्वणात्‌ ۱ ४७ Ii 

۰ यच्चापि पातकं घोर बह्महत्यासहस कम्‌ । ` | 

तत्पापं विलयं याति रामेश्वरसमचनात्‌ ॥ ४ ॥?? 

) झ० च० लि० मा० २६ 3e.) | 

| ۱ ۱ یتو ی 

| 


| 
जायेंगे। हजारों बह्महत्यायें करने का भी पाप श्रीरामेश्वरजी के | 
| 
| 
| 


| 


आठवाँ रत्न 
BE 


ब्रह्माजी। . 


एक वार 375 पर्षत के शिखर पर बैठे हुए महर्षियों ने ब्रह्माजी 
से पूछा कि हे भगवन्‌ ! संसार का आदि कारण, HATIN 
अच्यय कोन है ! ब्रह्माजी शिव जी की माया से मोहित हो ऋर अहं- 
कार पूवक बोले-हे मदरविंगण ! में ही संसार का आदिकारण, 


ss > 
۱ 
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'आठवाँ रत्न । . डरे 
स्वयम्भू, अनादि, अव्यय, सव देवों का:देव तथा एक ईश्वर हुँ | 
सुझकी पूजकर-सक्तगण मुक्त हो जाते हैं। संसार में هی‎ बढ़- 
कर कोई नहीं है। में ही तीनों. लोकौ का कर्ता, धर्ता और इता 
हँ ۱ इतने में प्रकर होकर ओर आत्मामिमानी ब्रह्मा से त्रिलोचन 
भगवान्‌ ने ऋुद हो ऋर कहा-हे 22 ! इस प्रकार अज्ञानी को 
भाँति कया बक रहे हो? ये सब गुण आपकमे नहीं हैं। बढिक मैं 
ae संखार का आदि कारण हूँ। मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई 
इस संसार का जीवन नहीं है । क्योकि - में ही परमात्मा की 
परमज्योति और शरणागतो की परम गति है | आप तो मेरी 
'ही प्रेरणा से संसार के eer ( १) कहे जाते हैं । 

. इस प्रकार अज्ञानता पूण ब्रह्मा की बातें सुनकर दोनों देवों 
) ञह्मा-शिव ) के पास चारों वेद आ पहुँचे । उनमें से ऋग्वेद 
'घोला-जिसके हृदय मे रूमश्त चराचर निवास करते हैं ओर 
'जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। वह सर्च-अए, परमतस्य, देवो 
के देव महादेव हैं | हर 
` .. यज्ञुर्वेद--जो ईश्वर समस्त यज्ञा द्वारा पूजे ' जाते ओर 
योगी छोग जिनका ध्यान करते हैं । बह देवों के देव पिनाको 
-मद्दादेव हैं ۱ ۱ i 
. 53-5 ब्रह्माएड जिसके द्वारा चलता है। जिस 
परमतत्त्व को योगी लोग जानते हैं । वह EE और अनादि 


_देवता शंकर भगवान्‌ ही हैं । 


( $ ) अहमेव परं ज्योतिरहमेव परा गतिः। । 
मत्मेरितेन भवता E सुवनमंडलम्‌ ॥ १० क० go अ० ३३ ॥ 
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अथववेद-जिस देवेश को महात्मा लोग पुजते ओर | 
समस्त देवता दिव्य दृष्टि से देखते हैं। भवसागर से पार | 
करनेवाले रुद्ररूपधारी वह महेश्वर ही हैं। ۱ 
इस प्रकार समस्त वेदो का कथन सुन ब्रह्माजी हसकर | 
बोले-सब संग से रहित यह शिव परब्रह्म कैसे हो सकता | 
है, जो उन्मत्त रुद्राश और अपनी स्त्रीके साथ Reema से | 
विहार करता है ۱ यह खुनते ही प्रणव-स्वरूप वेद भगवान्‌ चोले- | 
हे ब्रह्मन्‌ ! यह भवानी-पति महेश्वर ही सनातन, स्वयं प्र काश- 
मान ओर सृष्टि के आदि कारण हैं। ये स्वयं अपने आप मे 
रमण करते हैं. | HR, अजन्मा भगवान्‌ शंकर क़ी माया से: | 
रची हुई भगवती पावंतीजी जगज्जननी हैं। इस प्रकार चाद्‌- | 
विवाद हो ही रहा था कि आकाशभरडल से पक दिव्य तेजोमय 
ज्योति समस्त भूमरडल को देदीप्यमान करती हुई आविर्भत 
हुई और उस दिव्य मूत्ति का पंचम शिर चमकने. गा | 
उस समय भी ब्रह्मा ने श्रीशंकरजी की निन्दा को और बोले- | 
दे महादेव ! मैं ही संसार का आदि er हुँ। आप भी मेरे | 
तेज से उत्पन्न हुप हैं; इसलिये मेरी शरण मे आइये । ब्रह्मा के | 
ऐसे सगव वचन सुनकर महेश्वर وه‎ ने काल सैरच को भेजा i 
ब्रह्मा और भैरव मे घोर युद्ध हुआ । कालभैरव ने ब्रह्मा का 
पाँचवाँ सुख कार डाला । इस प्रकार मह देव दारा सिर काटे | 
जाने पर ۶850 3 मरकर योगविद्या फे प्रभाव से फिर 
जीवन प्राप्त कर छिया | 


۳۳ ی‎ कळ. ह >> >>>. 
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इसके बाद ब्रह्माने महादेवी भवानी के साथ विराजमान उन 
शंकर भगवान को देखा, जो ब्याप्नचम पर बैठे, दिव्य माला 
पहने, चन्द्रकला से खुशोभित शिरवाळे, कोटि सूर्य के समान 
प्रकाशित, जटाजूट बनाये, हाथ में डमरू शरोर त्रिशूल धारण 
किये, समस्त अंगों में श्‍वेतभस्म धारण किये, नाग-यज्ञो पत्रीत 


पहने थे, जिनको योगेश्चर लोग हृद्य में देखते रहते हैं, ऐसे 


आदि ब्रह्म महादेव के दिऽ्यलिग का दर्शन करने से ब्रह्माजो-. 
सन्तुष्ट हो गए और इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे:-- 
“नमो देवाय सहते सहादेव्ये नसो नम! 


नमः शिवाय शान्ताय शिवाय सततं नमः ॥ १॥ 
३० नमो ब्रह्मणे तुभ्यं विद्याय ते नमो नमः | 
महेशाय नमस्तुभ्यं FATA नमः ادا‎ 
नमो विज्ञानदेहाय चिंत्याये ते नमो नमः | 
नमोऽस्तु कालकालाय FAY ते नमो नमः ॥३॥ ` 
नमो नमोऽस्तु रुद्राय EI ते नमो नमः 
नमो नमस्ते कालाय मायाये ते नमो नमः ॥४॥ 
नियन्त्रे सवकाय्याणां क्ञोभिकाये नमो नमः 
नमोऽस्तु ते प्रकृतये नमो नारायणाय च ॥५॥ 
. योगदाय नमस्तुभ्यं योगिनां गुरवे नमः 
नमः संसारवासाय संसारोत्पत्तये नमः ॥६॥ 
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नित्यानन्दाय विभवे नमोःस्त्वांनन्दमूत्तये । | 
नमः कॉयविहोनाय विश्वप्रकृतये नमः Ill | 
३्कारमूत्तये तुभ्यं तदन्तःसंस्थिताय च | | 
नमस्ते व्योमसंस्थाय व्योमशक्तय नमो नमः ॥८॥ | 

. (क्मपुराण 50 ३१ अध्याय ) 


۱ 
| 
। 
| 


इस सोमाष्टक-स्तोत्र खे प्रसन्न होकर श्रीशांकरजी ने | 
पृथ्वी पर दर्ड के समान शिरे हुए ब्रह्मा को अपने करकमलों | 
'से उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रेमसे गठ्दद स्वर में काल | 
भैरव से बोळे कि ये ही परमपुरुष भगवान्‌ संसार में सर्वपूज्य | 
TU मे बड़े तुम्हारे पितास्वरूप हैं और आत्मा द्वारा 
तुम्हारी रक्षा करने योग्य हैँ | तुम्हे ब्रह्मा का सिर नहीं काटना 
'चाहिये। अब यह उचित है कि उसे इनके धइ से जोड़ दो | 
ओर इस ब्रहमहत्या के दोष से छूटने के लिये संसार को अपना 
बरत दिखलाते हुए, भिक्षाटन किया करो और देच ब्राह्मणो की | 
-सेवाकरो। | के 5572 > 3 
यह कहकर भगवान्‌ शंकरजी अपने प्राकृतिक पद्‌ (दिव्य लोक) 
को चले गये। इसके बाद एक देववाणी हुई कि हे भैरव! भगवान | 
कपर्दी हाथ में ब्रह्मा का सिर लिये कालभैरव का रूप घारण | 
करके जब तक ये काशी पुरी में जायेंगे, तबतक त्रिशूछपाणी के 
'पीछे २ जाओ। इस बिघि से मेरी आज्ञा के अनुसार चिभुवन मै 





| 
| 





`| 
`| 
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विचरो | जब देवदेव नारायण भगवान्‌ का. दर्शन करोगे, तब चे: 
पापोद्धार का उपाय बतायेंगे ۱ भगवान भैरव चह देववाणी 
खुनकर तीनों लोक में भ्रमण करने लगे | चारों ओर देच-दानचों 
के लोक में भ्रमण करते हुए शूलपाणि सैरव, विष्णु भगवान के 
उस सदन मे पहुँच कर भीतर जाने ळगे, जहां लीला पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजी विराजमान थे । बीच ही मे द्वारपाल ने- 
उन्हे रोका और कहा कि शंख, चक्र, .गदा, पद्म धारण किये 
पीतास्वर-विभूषित यह विष्णु भगवान्‌ का यह भवन है। विना: 
आज्ञा क्यों भीतर घुसे जा रहे हो। तब कालभैरव ने द्वारपाल 
को मारडाला तथा अन्यान्य संरक्षकों के साथ अन्तः पुर में- 
प्रवेश करने के निमित्त gez युद्ध किया । 
उस समय विष्णु के अंश से उत्पन्न “कालचेग” नामक- 
विष्णुपुरुष ने प्रज्वलित अग्नि के समान Tew सुदर्शन चक्रः 
चलाया। इसके वाद्‌ कालभैरव ने चक्रको व्यर्थ कर उसके- 
हदय में प्र याग्नि के समान अपना त्रि शल -चला या, जिससे 
वह पृथ्वी पर कटकर गिर पड़ा और प्राण त्याग कर शिव-लोक 
चला गया। इधर कालभैरव अपने गणो समेत अन्तःपुर 
में चळे गये । तब नारायण ने संसार के सूलकारण 
भगवान्‌ भैरव को जानकर अपने جروج‎ से रुधिर निकाल 
उन्हे भिक्षा के रूप में दिया और कहा कि हे अधिक तेजस्वो 
भैरव ! आपने किस लिये ब्रह्मा के इस कपाल को धारण किया 
है ? तब कालभैरव ने सब चत्तान्त कह सुनाया | . | 


व. 
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शिव-भक्त-माल ۱ |‏ ۱ و 
इसके बाद अच्युत भगवान्‌ ने ब्रह्महत्या को बुलाकर |‏ 
-कालमैरव को छोड़ने की प्रार्थना की । परन्तु जब विष्णु के!‏ 
कहने पर भी ब्रह्महत्या ने उनका पीछा न छोड़ा । तव जगद्योति‏ 
शंकर का बहुत देर तक ध्यान करके वह बोली कि हे भगवन! आप‏ 
“डस दिव्य चाराणसी पुरी में जाइये, जहाँ भ्रीविश्वनाथ जी‏ 
-समस्त पातो को नाश करते हैं। जहाँ समस्त तीर्थ, देवता‏ 
-तथां साधु महात्मा संसार की भलाई के लिये भगवान्‌ की'‏ 
सेवा करते हैं। ۱ |‏ - 
कुछ समय बाद नारायण भगवान्‌ शिव-जुत्य देखने को‏ 
“इच्छा से दिव्य रूप घारणकर शिवपुरी में गये, वहाँ आते हुये‏ 
"विष्णु भगवान्‌ को देखकर शंकरजी बारम्बार नृत्य करने लगे! |‏ 
TF समय ब्रह्महत्या हाहाकार करके दुःखित हो 5‏ ` . 
को चली गयो। इधर ॥एशवजी ने वह कपाल अपने 0‏ ' 
के आगे रक्‍्खा। इसके बाद उसको जीवित होने का घरदार,‏ 
“दिया |. तब से वह संसार मे पूज़नीय हुआ। जो मेरे इस‏ 
उत्तम वेश को सदा स्मरण करता है । उसके सब पाप नष्ट हो‏ ` 
जाते हैं। इस श्रेष्ठ तीर्थ मे विधिवत्‌ पूजन तथा पितरों का‏ 
TU करके मनुष्य ब्रह्महत्या से भी छूट जाता है। इस ल्य‏ 
“संसार को विनाशी जानकर तुम काशीपुरो में निवास करो।‏ 
यहाँ मरने पर भगवान्‌ तारक मन्त्र के उपदेश से प्राणियों की‏ 
"मुक्ति देते हैं। ऐसा कह, भगवान्‌ ete? विष्णु को हृदय से‏ 
“लगाया और अपने प्रमथगर्यों के साथ वहा झंतर्धान हो गये।‏ 








| ۱ ' नवाँरत्न | ३७ 
हीं अगवान्‌ विष्युज्ञी शिवजी से अपने गण को पाकर चुपचाप 
अपने लोक को चले गये ۱ 
“Tag: कथितं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ | 
अकपालमोचनं तीर्थ स्थाणोः 6۴ शुमम्‌ ॥१०७।।१ 
( कूम go ३१ अध्याय ) 








| 
| 
| 
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| ۱ و‎ 
| 
एक वार स्वामिकार्तिकेय और गणेश, ये दोनों 
۱ कुमार शिवजो 

| के पास जाकर अपने विवाह के लिये विवाद करने [लगे कि 
| सर्वप्रथम मेरा विवाह हो) दोनों के परस्पर विवाद्‌ के अनन्तर 
| दोना झमारो के लिये औशिव-पावंती ने यह निश्चय किया दि. 
दोनो में सबसे पहले उसीका विवाह होगा, जो पृथ्वी की परि- 
व करके सर्वप्रथम ग्रा जाय | इस प्रतिज्ञा को स्वोकार 
५0 कुमार कार्तिकेय तो पृथ्वी-पदक्षिणा के निमित्त उसो - 
_ समय चल दिये; परन्तु वेचारे गणेशजी लम्बोदर होने छे 

फारण सहला बैसा करने में बिलकुल असमर्थ रहे। अतपच ` 

उन्होने शास्त्रानुकूल जगत्‌ के माता-पिता परमेश्वर जज य ۳ भिरि 


۶ काशी की भावपुरी में यह कपालमोचन तीथ हे, 
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शिव की ही सात ब्रार वहीं पर प्रदक्षिणा करली और उनसे: ,) . 
बोले कि अब आप लोग हमारा विवाह शीघ्र करदे | पाचंतीजीः 
` ने कहा-तुस्हारा विवाह पहले तच होगा जब स्कन्द्‌ से पहले 
पृथ्वी की. परिक्रमा कर आश्रोगे। तच गणेशजी क्रोध करके | 
बोले कि आप लोग पेसा क्यो कहते हैं? षया आपकी परिक्रमा ' 
से पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हुई १ 5 ओर शाखो में लिखा हे | 
कि माता पिता का पूजन करके परिक्रमा करने से पृथ्वी-परि- ۱ 
क्रमा करने का फल मिलता है, क्या यह बात सत्य नहीं हे १ | 
इस प्रकार गणेशजी की शास्त्रसम्मत बात खुन कर शुंकर- | 
पार्वती ने गणेश जी का विवाह कर दिया । जब कुमार पृथ्वी- 
परिक्रमा करके कैलास पर्वत पर आये, तब नारदजी ने । 
उन्हें अपने निकट बुलाकर भ्रीगणेशजी के शुभ विवाह 
कीं चर्चा की यह सुनकर कुमार को वड़ा बुरा मालूम हुआ | 
वे शीघ्रहीं वहाँ से उठकर, शिंव-पार्वेती' कें मंना करने पर भी 
उनको प्रणामं करके, क्रौंच पवत पर चले Te । कुछ दिनो बाद 
जब पांवंतीजी से कुमार के वियोग का दुःख न सहा गया, 
तब उन्होंने देवर्षि नारद्‌ को कुमार के पास भेजा। 7 
__ नारदजी ने क्रॉच पव॑त पंर जाकर कुमार को बहुत ۲ 


ےس ۹ © 
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۲۲ सेशन से मीह, j जंक्शन से ५५ मीळ 
पश्चिम की. ओर गादिनूर नामक स्टेशन है। जिससे १६ मील की दूरी. | 
- पर कुमारस्वामी नामक ग्राम है | ۱ ۱ 
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~ और वहां से उनको लोटाने का प्रयत्न भी किया; परन्तु कुमार ने 


| 


एक न सुनी और नारद को अकेला लोटा दिया । यहाँ पावेती जी 
कुमार के चिना व्याकुल हो रही थीं। नारदजी के समझाने पर 
पा्बेतीजी शिवजी को साथ लेकर क्रौंच पर्वत पर गयीं । माता- 
पिता का आगमन. सुनकर कुमार कार्तिकेय कोंच पर्वत से तीन 
योजन दूर चले गये । शिव-पार्वती #क्रोंच पर्यंत पर जाकर 
संसार की भलाई के :लिये दोनों ज्योतिःस्वरूप लिंग के रूपमे 
हो गये। पुत्रस्नेह से थे दोनों कुमार को देखने के निमित्त प्रति 
अमावस्या छर पूर्णिमा को जाया करते थे | 

जो मनुष्य उस ज्योतिःस्वरूप का दर्शन करता है, वह निः- 
सन्देह अपने मनोरथ को पाता Û | और उसे फिर कभी गर्भ का 
दुःख नहीं भोगना पड़ता । अन्त में बह परम आनन्द को प्राप्त 
करके सुक्त हो जाता है। 


“दुःखे च दूरतो याति शुभमांत्यन्तिक लभेत | 
जननीगम सम्भूत कष्टं नाप्नोति वे पुनः ॥ २१ ۱ 
( शिव० रूद्र० सं० ४ अ० १६ ) 
—- س‎ SEE TE | 
و‎ यह तीर्थ गंदर से ४५ मील वो विनूकोंड Vinukond 73 
Markpur road. से ८८ मीछ-पर है xr. &. $. » रेलवे से जाना 
होता है । 


__ गोट--यात्रियोको भोजन-सामग्री साथ ले ज्ञानी चाहिये | 
छ 


५०, शिव-भक्त-माळ | 


दसवाँ रत्न 
5-० 7२:००... - 


शेषावतार श्रीलक्षमणजी 


जब मयांदापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी अपनी साध्वी पत्नी 
सीता के हरण करनेवाले: रावण को दरड देने के लिये वानरो 
सेना लेकर लङ्कापर जा चढे तो वहां राक्षसों में ओर इन लोगों 
मे घोर युद्ध हुआ। युद्ध मे श्रीरामचन्द्रजी को विजय होते | 
देख, मेधनाद्‌ ने निकुम्मिला शिला मे यज्ञ करके दैवाख् प्रात | 
: करना चाहा। उसे पा जाने पर संसार में उसको कोई नहीँ 
हरा सकता था । विभीषण को इस वात का पता लग गया | 
ओर उन्होंने यह सब वृत्तान्त श्रीरामचन्द्रजी को gal’ / 
भरीरामचन्द्रजी ने उसको मारने के लिये लदमणज्ञी को भेजा । 
लक्ष्मण जी उस स्थान पर गये, जहाँ चह एकान्त में यज्ञ 
कर रहा था | उसका यज्ञ समाप्त होनेवाला ही था 
कि इतने मे” एकाएक लदमणजी उसपर वाण वरसाने. 
लगे। उसके पास उस समय न तो हथियार थे, न युद्ध 
की ओर ही कुछ सामग्री थो, किन्तु वह उस शुफा से 
निकल आया और किसी प्रकार युद्ध करने लगा। युद्ध मे. 
लच्मणजो ने उसे मार डाला | इधर रामचन्द्रजो ने रायण तथा 
उसके साथो अलंख्य राक्तलो का संहार करके लंका के राज्य 
पर विमीबण का अभिषेक कर दिया | यह सव हो जाने पर 
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~ सीताजी को लेकर भगवान भ्रीरामजी अयोध्या चले गये और 
चहाँ आनन्द्पूचेंक राज्य करने लगे | 
थोड़े ही समय के अनन्तर लद्मणजी को राजयचमा रोग ने 
धर दवाया । वे दिन-दिन सूखने लगे और उनका शरीर बहुत 
ही क्षीण हो गयां । अनेक उपचार किये; पर किसी से 
रोग की निवृत्ति नहीं हो सका ۱ श्रोरामचन्द्रजी अपने परम 
सहायक तथा प्रेसपात्र भाई की ऐसी दुरवस्था देख कर बहुत 
चिन्तित हुए और saye चसिप्उजी से विनयपूर्वक इस रोग 
का कारण पूछने लगे । 
वसिष्ठजी ने कहा कि हे रामजी | इन्द्र को जीतनेत्राले 
परम पराक्रमी चीर मेघनाद का इन्होंने तपस्या करते समय 
चध किया है। उस समय मेघनाद युद्ध से बिल्कुल अलग 
रहकर यज्ञ कर रहा था। ऐसे समय उस ब्राह्मण को भारकर 
उन्होने वड़ा भारी पातक किया है। उसी महापातक से Gi 
राजयच्मा रोग ने आ घेरा है। इससे छुटकारा मिलना कोई 
साधारण वात नहीं है। यदि छद्मणजी किसी पावन तीथ में" 
जाकर कुछ दिन शिवार्चन करे तो इनका यह भयावह 
रोग दूर हो सकता है। 632 हो इस पातक का एकमात्र 
प्रायश्चित्त हे | 
` इस प्रकार वसिष्ठजी की बात सुनकर रामचन्द्रजी को 
बड़ा आश्चयं हुता वे अपने गुरुतर से पूछने छगे-हे महाराज ! 
आपके कथन से मेरे मन मे बड़ा सन्देह उत्पन्न हो गया है | 
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रावण, मेघनाद, कुम्भकणं आदि तो बड़े पातकी थे, गौ और | 
ब्राह्मणों के वध करने मे उन्हे लेशमात्र भी दया नहीं आती 
धी । देवता, सुनि और सज्जना से उनका स्वाभाविक वेर था | ۱ 
दूसरे की स्त्रियों का. हरण करना प्रतिदिन का काम था । दूसरे | 
की धरती, धन और धान्य को लूट लेना ही उनका एकमात्र | 
व्यापार था। हे सर्वज्ञ ! ऐसे पातकियों को मारने से हम लोगों. 
को पाप क्यों लग गया ? 
वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को समभाते हुए कहा-हे महा- | 
बाहो रामजी ! रावण आदि राक्षस यद्यपि बड़े दुराचारी थे, | 
संसार को अनेक प्रकार के कए पहुँचाते थे; पर थे FF | 
ब्राह्मण-कुल मे उत्पन्न ? पतित से भी पतित ब्राह्मण इतर जाति ; 
का परम पूज्य देव होता है। ब्राह्मणगण परमात्मा की HER | 
FR हें। इसीसे वे 'भूदेव' कहे जाते हैं। उनके दशनो से 
पापों की राशि क्षण भर मे' उसी प्रकार भस्म हो जाती है, 
जैसे आग से रुई का ढेर। जहाँ ब्राह्मणों का आवागमन हुआ 
करता है, वहाँ सभी तीर्थो का निवास होता है। उन्हे जहाँ 
तक हो सके सुन्दर और स्वादिष्ट भोजन: कराचे | दुलेभ 
से दुलंम वस्तु ब्राह्मणाँ को देवे, उनकी सङ्गति करने, 
उनको पूजा करने और उन्हे' तृप्त करने से घोर नरक की 
यातना खहनेषाले पितरों का भी उद्धार हो जाता है और वे 
उत्तम लोक को चले जाते हैं। इसलिये बहुत प्रयत्न करके 
95 की_परिचर्या करनी चाहिये | ब्राह्मण के दृहिने पैर के 
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- अगूठे मे' सब तीर्थ निवास. करते हैं।- دود‎ के चरण की 
जितनी रेशु खिर पर-घारण को जाती है, उतने ही हजार वष 
ag स्वर्ग मे निवास करता है | उनके चरणोदक की जितनी 
कणिकाये' मजुष्य के शरीर पर पड़ जायँ, उतने ही हजार चष 
वह ब्रह्मलोक मे' परमानन्द भोगता हैं । श्राद्ध मे ब्राह्मणा को 
भोजन कराना अति पुणयदायक ओर पितरों को तुस्त करनेवाला 
है | महासूखे और ज्ञानरहित भी ब्राह्मण खंसार का पूज्य होता 
है, फिर चेद-वेदाङ्गपारगामी विद्वान, आह्ाण का तो पूछना 
ही दया ? ۱ 
- जो लोग धाह्मणों को प्रिय ۶ । जो लोग ब्राह्मणा की पूजा करते 

` हैं, उनका इस संसार मे फ़िर आगमन नहीं होता। ज्राह्मणों को 
प्रणाम करनेवाले लोग मजुष्य नहीं, साक्षात्‌ देवता हैं। RR 
का चरणोदक परम. पवित्र और पुण्यदायक होता है। उसके 
ग्रहण करने से सब तरह की आधि-व्याधि नष्ट हो जाती है। 
जिस तरह ब्राह्मणों के प्रसाद से सब सिद्धियाँ प्राप्त होता हैं 
उसी प्रकार ब्राह्मणों फे क्रोध से सर्घस्त्र नष्ट भी हो जाता है | 
त्राह्मण चाहे #विद्वान हो या मूख चह साक्षात्‌ भगवान का रूप 
ही Û | इसलिये घ्राण का कभी अपमान न करे | संसार-ताप 
- से 25 प्राणियों को एकमात्र ब्राह्मण ही शान्ति दे सकता है। 





* अविद्यो चा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तनुः । 
` † इन्द्र BOT मम शूल विशाला । कालदण्ड हरिचक्र कराला | 
जो इनके मारे ना मरई । विग्ररोष पावक सो जरई ॥रामायण उ ० कां०॥ 
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“ जब तक इस लोक में موه‎ की धारा वहती रहेगी, जव - 
तक वेदो का घोष होता रहेगा और जब तक ब्राह्मणों की. पूजा 
होती रहेगी, तवं तंक कलि का प्रंचेश नहीं हो सकंता। इसलिये 
सव की चाहिये कि सदा ब्राह्मणं की पूजा करे! । कभी उनका 
अपमान न करे । ब्राह्मणों ही के कोप से देवराज इन्द्रं के 
सिंहासन पर बैठा हुआ राजा नहुष अतिनीच सर्पयोनिं मै 
गिरा दियांगयाथा]  . ۱ ۹ 
` जो ब्राह्मण थोड़ा सा भी वेद और शास्त्र जानता हैं, उसके | 
दशनमात्र से सव पाप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वेदवक्ता विप्रं | 
निवास करता है, वहाँ सभी पुरयक्षेत्र निवास करने लगते 
हैं। जहाँ शास्त्रवेत्ता ब्राह्मण रहता है, बहाँ साक्षात विष्णु भग- 
` वान रहते. हैं। पुराणवक्ता विप्र जिस स्थानं पर आता जाता 
है, बहाँ समो तीथे और सभी देव अपना स्थिर स्थान बना 
लेते हैं।' ब्रह्महत्या आदि महापातकों से सुक्ति पाने का उपायं 
विमां के चरण की सेवा ही है। | 
PÎ की पूजा करके उनकी आज्ञा के अनुसार जो कार्य 
किया जाता, वह विधि-रहित होने पर भी पूणे होजाता है। 
2۲ को आज्ञा के विना जो कार्य क्रिया जाता. चहं चाहे 
कितने भी परिश्रम से क्यों न किया गया हो; निष्फलं ही हो 
जाता है । 
हे महाराज राम ! ब्राह्मण के वीर्य से चाएडाली की योनि से 
उत्पन्न AIT भी अवध्य होता है तो पुलस्त्य के पौत्र, सरवशाख्- 


| 
ढ 
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۱ 
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~= 5 रावण के वध का पाप न लगे, यह सर्वथा असरमव है। 
हें भर्यादायुरुषोत्तम | यद्यपि आप अलेप और असङ्ग हैं, तथापि 
बहिणा ओर गो की रक्षा के लिये संसार में एक सुन्दर आदश 
उपस्थित करने के लिये, आपको इस पाप का NTT करना 
उचित है। कुव्जाप्र नामक तीर्थ में जाने से ब्रह्महत्या-जनित 
पापं दूर हो जाता है। अतपच लक्ष्मण को उसीका सेवन 
करना च्यहिये। वहाँ तप॑ करने से लच्मणजी का यह भयंकर 
रोग HE नए हो ۱ 
गुरुवर वसिष्ठज्ी के FUT लक््मणजी و‎ 
तीथ में गये। बहांसे एक कोस की दूरी पर एक बहुत सुन्दरं 
तंपोवंन था । उसके पास ही त्रैलोक्यपांचनी, त्रिपथगा TET 
चहं रही थीं । अनेक सिद्ध उस भूमि मे बैठे परमाराध्य देवं 
भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे ۱ वहीं एक सुन्दर और 
पंवित्रं स्थान में लक्ष्मणजी ने एक शिवलिङ्ग की स्थापना की। 
*वहा उन्होंने आहार-विहार का पूणं परित्याग कर, बारह वर्ष 
तक अपने मन की सभी वृत्तियों को लीन कर दिया और 
TET मंत्र! का जप करते रहे। सौ वर्षो' तक उन्होने केवल 
वायु पीकर देहरक्षा करते हुए घोर तपस्या की । तदनन्तर सौ 
35 तक पंत्र और फलों को खाते हुए, सब इन्द्रियों को वश में 
क ररत क पन प चसे هس‎ हरिद्वार से ४४ मीर पर “लक्ष्मण झला” फे समीप यह लक्ष्मणेदवर 
शिव हें । इसी स्थान को وج‎ क्षेत्र' भी कहते हें । काशी की पंच- 
कोशी में भी लक्ष्मणेश्वर दिव हे । 
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किये एक पैर पर खड़े भगवान्‌ शंकर का ध्यान करते रहे।. . 

उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपनी कान्ति से सब 
दिशाओं को व्याप्त करते हुए भगवान्‌ शंकर प्रगट हुए । उस ۱ 
समय वे नन्दी वृषभ पर आरूढ़ थे, उनका ललाट अर्धचन्द्र से ۱ 
सुशोभित हो रहा था, व्याप्राम्बर से अपने शरीर को ढाँके ' 
हुए थे और सर्पो' का यज्ञोपवीत कन्धे पर शोभित हो रहा था। । 
इस तरह शिवजी आकर वोले--हे वत्स लक्ष्मण! मेरे आशीचांद / 
से तुम सब पांतकों से मुक्त हो गये। इस क्षेत्र में स्नान करने से. 
तुम्हारा ब्रह्महत्या-जनित पाप दूर हो गया। अब तुम जाकर | 
राज्य के सुख भोगो । अब से तुम्हारे शरीर में रोग का नाम 
भी नहीं रह जायगा। आज से में इसी लिंग मे निवास करूँगा 
और इस लिंग का नाम तुम्हारे ही नाम पर 'लक्ष्मणेश्वर' ۱ 
ऐेसा कहकर भगवान्‌ शिवजी अन्तर्धान हो गये । 

भगवान्‌ से वर पाकर लच्मणजी अपनी राजधानी अयोध्या 
को वापस चले गये और वहाँ भगवान रामचन्द्रजी की सेवा 
का परम आनन्द लूटने लगे । ` ۱ 

उस लच्मणकुएड मे स्नान और जप करने से अनन्त फल 
मिलते हैं और लद्दमणेश्‍वर भगवान के दर्शन करने से सब पाप 
क्ण भर मे नष्ट हो जाते हैं । gerget से सम्पूर्ण कामनाओं 
की पूर्ति होती है। मायापुरीमाहात्म्य में लिखा हैः-- 

“गङ्गायाः पश्चिमे तीरे यत्र सिन्दूरवर्णका | 


मृत्तिका बते विय | तज्ञ लक््मणकुएडकम ॥ २४ ॥ 
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चत्र स्नात्वा च जप्त्वा च फलानन्त्यं ATT: | 
TUTTE दर्शनात सर्वपापहा ॥ २५ ॥ ۱ 
यः स्नापयति तल्लिङ्गमम्चुना भक्तितत्परः | ۱ 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति जलदानेन नारद ! ॥२६॥?? 
] मायापुरी-माहात्स्य २३ झ० ] 


معا 
रहन‏ 777 
देवगुरु बहंस्पतिजी ।‏ 
संसार की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने मरोचि, अत्रि,.‏ ` 
अङ्गिरा आदि सात मानस पुत्र उत्पन्न किये | उनमे अङ्ञिरा के‏ 
एक NRW नामक पुत्र हुए। वे शेशवावस्था में ही बड़े वुद्धि-‏ 
मान और विद्वान्‌ थे । वे सब शास्त्रों के तत्व जाननेवाले, .वेदों‏ 
के पारज्ञत, बड़े ST, शुणवान्‌ एवं शील-सम्पन्न थे ।‏ 
उन्होंने भगवान शंकर की आराधना पारम्भ की। परमपावनी‏ 
काशी नगरी में शिवलिंग को स्थापना कर वे घोर तपस्या‏ 
तपस्या करते हुए जब दस हजार वष बोत गये, तब जग-‏ ` 
दीश्वर महादेव उस लिंग से प्रकट होकर कहने लगे कि भें:‏ 
तुम्हारी तपस्या से परम प्रसन्न हैं; अपना अभीष्ट वर माँगो ।‏ 


शिव-भक्त-मांल ।‏ عم 


अपने सांमेने उत्कृष्ट तेजोमय जराजूरथारी, परम कल्याण कारी 
भगवान शंकर की मूर्ति देखकर चे प्रसन्न वदन से स्तुति करने 
लगे-हेदेबदेच जगन्नाथ! आप त्रिगुणातीत, TAT से 
रहित, त्रिजगन्मय, भक्तो के उद्धार करनेवाले और शरणागत- 
चत्सल हें । आपके दर्शनों ही से में छतक्ृत्य होगयां > मेरी 
सब कामनाये पूणं हो ۱ आङ्गिरस की ऐसी स्तुति 
सुनकर भगवान, भ्राशुतोष और भी प्रसन्न हुए और अनेक वर 
दिये । उन्होंने कहा-हे आह्विर्स ! तुमने बृहत्‌ ( बड़ा ) तप 
किया है, इसलिये तुम इन्द्रादि देवों के पति होवोगे और तुम्हारा | 
नाम 'वृहस्पति! होगा। तुम बड़े वक्ता और विद्वान हो, इस- | 
लिये तुम्हारा नाम 'चाचस्पति” भी होगा । जो प्राणी तुम्हारे द्वार 
स्थापित इस लिंग की आराधना करेगा, उसे मनोचाञ्छित 
फल मिलेगा । इस £कार अनेक वर देकर भगवान्‌ शंकरजी ने 
ब्रह्मा, इन्द्र आदि सब देवताओं को बुलाया और ब्रह्माजी से 
कहा कि बृहस्पती को सव देवों का आचाय बना दो! 
257 ने उसी समय बृहस्पति का देवाचार्य पद्‌ पर अभिषेक 
कर दिया। स समय देवताओं की दुन्दुमियां बजने लगीं । इस 
प्रकार भगवान शंकर के अग्रह से आङ्गिरस ने वह पद पाया, 8 
हक दुलरा पद हो दी नही का 
ॐ ते ये शत देवानामानग्दः स एक इन्द्रस्यानन्दाः श्रोत्रियस्य चाका 
मंतस्य ते ये शतसिन्द्रर्यानरदः । स एको वृहस्पंतरानन्दः । 
( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ) 


2 eee == a की कक लकी 
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उनके संस्थापित ® ब॒हस्पतीश्वर के पूजन से प्राणी प्रतिभा 
Te होजाता और अभीए-सिद्धि होती है। 
` गुरुपुण्यसमांयोगे लिङ्गमेतत्‌ सम्य च | ۱ 
यत्करिष्यंत्रि मुहुजस्तत्‌ सिद्धिमधियास्यति ॥ ६०॥ 
अस्य संदर्शनादेव प्रतिभा tee? | ۱ 
- . आराध्य विषणेशं दे गुरुलोके मही यते ॥६१॥९ 
| ) काशीखरड هو‎ १७) | 
> 
बारहवा TET 
بهچص‎ 
TAI 
देवो ओर देत्या में सदा से युद्ध होता चला आया है | 
अधिकतर देवों को ही विजय प्राप्त होती है और बे ही दैत्यों 
को भगाकर स्वर्ग का उत्तम खुल भोगते हैं। इसका कारण 
यही है कि देवों के पक्ष मे विष्णु; शंकर, इन्द्र आदि बड़ो बड़ी 
देवशक्तियाँ हैं । RFE 
एक वार दैत्यो के आचार्य शुक्र को अपने शिष्यो का पराजय 
देख कर वहुत दुःख हुआ और उन्होंने तपस्या के گس‎ इ नौ जो तस्ता क बह ठ देन से देवो 


۶ पावनपुरी काशी में बृहस्पतीश्चर संकटा घाट पर है । 








६० शिव-भक्त-माल | 


को हराने की प्रतिक्षा की और ७ अवेद पर्वत पर तपस्या करने 7 
चले । वहाँ भूमिःके भीतर पक सुरंग में प्रवेश कर | शुक्रेश्वर ' | | 
नामक शिवलिंग की स्थापना की और प्रतिदिन श्रद्धा-भक्तिपूवक | 
षोडशोपचार से भगवान शंकर की अर्चना करने लगे । अनाद्दार 
और अनन्यमनस्क होकर चे परम दारुण तप करने में लग | 
गये | इस प्रकार तप करते-करते जब एक सहर्ष वर्ष व्यतीत 
हो गये तब भ्रीमहादेव ज्ञी ने उन्हं दशन देकर कहा-हे ۳ 
न्तम | सैं तुम्हारी आराधनां से परम सन्तुष्ट ई, जो चर माँगना 
हो, माँगो | ۱ ۱ 

शुक्राचार्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे देवदेव ! यदि 
आप aer प्रसन्न हैं तो मुझे + बह विद्या दीजिये कि जिससे | 
मरे gu जीव जी उठ ۱ शंकर भगवान ने प्रसन्नतापूर्वेक चह 
घर देकर कहा कि तुम्हं और कुछ माँगना हो वह भी मॉगलो। तब 
शुक्र ने कहा कि हे महाराज ! कार्तिक शुक्ल अष्टमी को इन 
शुक्रेश्‍वर का जो भक्तिपूर्वक अर्चन करे, उसे FY का 
कभी भय न हो । महादेवजी. ने “तथास्तु? कह कर कैलास को 
प्रयाण किया | | 








8 अबुंद पवत ( आवू ) राजपूताने में है । 
. काशीपुरी में ۳۲۲ कालिका गली में हैं । 
. † यदि तुशे महादेव विद्या देहि महेरवर ۱ 
यया जीवन्ति HOTTY सर्वपि जन्तवः ॥ ८ ॥ 
5 ) Fo घु० अबुंद अ० १५ ) 





तेरहवाँ रत्न । . ६.१ 


= ۰ प्रथम चर के प्रभाव से शुक्रने युद्ध में मरे हुए असंख्य दैत्यो 
को फिर से जिला कर युद्ध में भेजते २ देवा के नाको दमकर 
दिया । दैत्यो को पराजित करना देवों के लिये कठिन हो गया | 
इस शुक्रतीर्थं मे स्नान करने से एवं शुक्रश्वर के अचंन से 
AIT सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे अल्प-सत्यु का 
भय कभी नहा होता | उसे इख लोक में अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति 
होती हे । सब सुख मिलते हैं और अन्त मे शिवलोक को प्राप्त 
होकर शिवगणो के साथ आनन्द भोगता है । 
स्कन्द पुराण में शुक्राचार्य ने इस प्रकार भगवान्‌ से याचना 
Mi 
“एतत्कारतिकमासस्य शुक्लाष्टम्यान्तु यः स्पृशेत्‌ । 
ततो लिङ्ग TAIT यः सुमाज्छद्धयान्वित) ۱ १० ॥ 
अल्पश्त्युभयं तस्य मा भूत्तव प्रसादतः | 
रेशन; कामानवाप्नोतु इह लोके परत्र च ۱ ११ |» 


कल, (अर्बुद खरड १५), 
लेरहवाँ रत्न 
सुरराज इन्द्र । 


इन्द्र के द्वारा अपने पुत्र विश्वरूप का वध सुनकर' महर्षि 
TET अत्यन्त दुःखित और कुपत हुए । उन्होंने परम 





६२ शिव-भक्त-माल । 


दारूण तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और देवो को भय- ) 
भीत करनेवाला पुत्र माँगा | उनके वरदान से चुत्र नाम का 

परम-प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ । पिता को आज्ञा के अनुसार 
ag इन्द्र से बदला लेने के लिये घोर तपस्या करने लगा। | 
उसकी घोर तपस्या देखकर इन्द्र को बहुत भय हुआ और उन्होने ' 


दधीचि ऋषि की हड्डियों से बने इए चज्र से उसे मार डाला। 
` चृत्र ब्राह्मण को मारकर ज्योही इन्द्र चलने लगे, त्याही 
-्रह्महत्या ने उनका पीछा किया । जहाँ-जहाँ इन्द्र जाते, वहाँ- 
चहाँ उनके पीछे चह हत्या भी जाती थी । ब्रह्महत्या, सुरापान, 
चोरी, शुरु-पत्नी-गमन एवं विश्वासघात, ये महापातक हैं, 
इनसे बचना कठिन हे | 
परम दुःखित देवराज इन्द्रासन ओर इन्द्राणी का परित्याग 
कर तप करने के लिये चले । वे अनेक तीथे, मन्दिर, 85 
नदी, तड़ाग आदि में गये; पर उस हत्या से उन्हं मुक्ति नहीं 
मिली । अन्त में हिमालय पहुँचे ओर वहाँ परम कारुणिक 
शंकर भगवान की आराधना करने लगे। इच्छु चान्द्रायण 
आदि अनेक दुष्कर व्रत किये । वे ग्रीष्म-ऋतु मै पञ्चाग्नि तापते 
थे, वर्षा मे खुले मेदान में चैठे भीगते रहते थे और शीत-कालं 
में भींगे कपड़े पहने हुए भगवान की आराधना किया करते 
थे ۱ इस प्रकार उग्र तप करते-करते दस हजार वषे चीत गये। 
तब आशुतोष भगवान्‌ शिवजी प्रसन्न होकर प्रगट इए | 
संयोग से उसी समय सब देवता और ऋषि भी आ पहुंचे | 





TNT 5 ता بسچ سم‎ Sr FE ८८८००००००० विट डि आळ. 
۱ = ۳ -. س ی‎ Ss 


तेरहवाँ रत्न । ६३ 


- उनमे से TEER ने कहा--कि आप ही लोगों की आज्ञा से 
इन्द्र ने TET को मारा था। उसी के कारण इनके ऊपर 
अहाहत्या सवार है । ये सम्पूणं जगत्‌ में घूम चुके; पर कहीं 
भी शान्ति न मिल सकी। हे देवरेच उमापते ! इनको पेखा 

` चर दीजिये जिसमें ये इस महापातक खे छुटकारा पाजायँ | 
तब भगवान्‌ शंकर की आज्ञा से ब्रह्माजी ने उस ब्रह्महत्या को 
चार हिस्सों सै वाँट दिया। एक भाग नदी मे, दूसरा पृथ्वी 
में, तीसरा रजस्वला स्री में और चौथा शंद्र-सेवक त्राह्मण 
में। इख प्रकार उस हत्या से मुक्तकर के भगवान्‌ शंकर इन्द्र से बोले 
कि में तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हैँ, वर माँगो। इन्द्र ने 
हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि हे परमेश्वर] मैं इस तीर्थ में शिव- 
लिंग स्थापित करता हूँ, आप उसमे सदा विराजपान रहे और 
अपनी आराधना करनेवाले भक्तों को महापातको से मुक्त किया 
कर। इस प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान्‌ सदाशिव अन्तर्हित 
हो गये और देवराज ने विधिविहित रीति से शिवलिंग का 
संस्थापन किया। इस %इन्द्रतीथं में स्नान करने तथा इन्द्र के 
दवारा संस्थापित ‘RAT नामक शिवलिंग की पूजा करने से 
महापातकी भो.सब पातको से सुक्त हो जाता है । इसका माहात्म्य 
स्कन्दपुराण में इस प्रकार दिया गया है: 
क यह स्थान हरिद्वार से १४६ मील पर प्रसिद्ध केारेरवर के पात 
है ओर इन्द्रपव॑त के नाम से विख्यात है। 








85 सिव-भक्त-साल | 


तु यः स्नात्वा तयेत्‌ पितृदेवताः।.‏ مس 

। ۱ महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते सवपातकेः ॥ ४१ ॥ 
तीये तु यः स्नात्वा पूजयेत्‌ परमेश्वरस्‌। | 
सोऽश्वमेधस्य यज्ञस्य SFT. फलमश्नुते ॥ ४२ ॥* | 

( रेवाखणड Xo ११८) . ` 


चीदहवा TET 


۰ ۰ 
۰ ۰ 3 

= I, WN 7 
کی ی‎ 


| موجن‎ ۱ ۱ | 
परम भक्त यमराज | 
۱ प्राचीनकाल मे माएडव्य नाम के एक परम तेजस्वी सुनि , 
हो गये हैं अपनी जीवन-यात्रा समाप्त करने के अनन्तर वे 
खोकान्तरित हये और पूर्वजन्म में अजित कमे के अनुसार 
उन्हें शूली पर चढ़ने का दणड दिया गया । शुली के अग्नभाग से 
उतर कर चे महर्षि परम आनन्दित होते हुए यमराज के समीप 
गये और उनसे पूछने लगे कि आप कृपा कर हमको यह वता 
इये कि मैंने इस जन्म मे अथवा पूवजन्म में पेसा कौन सा घोर 
पाप किया था, जिसके फलस्वरूप सुझे यह शूली का कष्ट 
भोगना पड़ा है | यमराज ने उत्तर दिया-- हेविप्रशिरोमणे ! किसी 
जन्म में आपने वाल्यकाल में अनेक जीवो के शरीरों को 
शलाग से यींधा था। उसी अपराध से आपको यह नरक 
यातना भोगनी पड़ी है। मारडव्य ऋषि ने यमराज से कुपित 


रत्न । ३५‏ وج 


... दौकर कहा-इस छोटे से अपराध के लिये आपने मुझे; इतना 
कठोर 25 देकर वड़ा अन्याय किया है। अतः इसके बदले 
में आपको शाप देता हुँ कि आप देव-योनि से मञुष्य-योनि में 
जाये और उसमें भी शुद्र के घर में उत्पन्न हो | 

मार॒डव्य सुनि का ऐसा कठिन शाप सुनकर यमराज अपने 

हृदय मे अत्यन्त व्यथित हुए और इस शाप के प्रतीकार के लिये 

भगवान्‌ शङ्कर को आराधना करने लगे। किसी एक पवित्र 

#तीथे में शिवलिङ्ग का संस्थापन कर षोडशोपचार से भक्ति- 
पूवक पूजन कर उनके सन्मुख कठिन तपस्या करने लगे | 

इस प्रकार दिन रात कठोर तपस्या करते-करते बहुत दिन 

व्यतीत हुए । अन्त मे भगवान्‌ TET यमराज पर प्रसन्न 
होकर पकर हुए और बोले-हे यमराज ! मैं तुम्हारी तपस्या 
से अत्यन्त प्रसन्न हूँ । संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, 
जो तुम्हारे लिये अदेय हो । अतएव अभीष्ट चर माँगो | 
यमराज ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा-हे प्रभो ! न्याय 
करना और सांसारिक जीवो को उनके कर्मो' के अज्ञुसार फल 
देना मेरा कतेब्य और धमे है। उसी कर्तव्य के पालन के लिये मैंने 
माएडव्य ऋषि को उनके कमा. के अनुसार शूली का FE RIT 
था | उससे कुपित होकर उन्होने सुझे शाप दे दिया कि में मनुष्य 
ओर मजुष्य' में भी शुद्र-योनि मे जन्म पाऊ । हे 9-۷ मे भी शूदऱ-योनिमे जन्म पाऊँ। हे सदाशिव | कुपया ! कपया 
- ` * श्री जगन्नाथपुरी में 'कपालमोचन? से आध मील की दूरी पर यमेश्वर 
महादेव है ۱ पावनपुरी काशी में संकटाघाट के नीचे यमेश्वर शिव हें । 

५ 





55 ज्षिव-मक्तं-माळ | 


इस घृणित योनि में जाने से मुझको बंचाइये ॥ यमराज के ऐसे , 
'करुणापूर्ण वचन सुनकर शिवजी कहने लगे कि मारडव्य जैसे ( 
'महासुनि के वचन को अन्यथा करना मेरी. शक्ति .के बाहर ۱ 
है। परन्तु इतना वर में देता हूँ कि ETR में रहते हुये भी | 
3۳5 ब्रह्मज्ञान बना रहेगा, इस कारण तुम पाप-पुण्य से अलिप्त | 
रहोगे। शद्र-योनि में उत्पन्न होने की ग्लानि तुम्हें नहीं होगी। ' 
HERÎ के कारण तुम्हें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा! तुम एक सौ 

चष मनुष्य-योनि मे रहकर अपरे उपरेशों द्वारा असंख्य HIWÎ | 
का उद्धार और संसार की भलाई करोगे । अन्त में योग द्वारा | 
ब्रह्मरन्ध्र से प्राणां .का परित्याग कर परम पद को प्राप्त होवोगे। 

ऐसा वचन कह कर भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्धांन हो गये । : 


. “आत्मानं सम्यगुत्सज्य प्रुक्तिमेव प्रयास्यसि | 
. .. 23۳5 स भगवान्‌ गतआदशन हरः ॥ १२ ۳ 
e ' (नागर खं० अ० १३५) 
इधर कुछ समय बाद यमराज ने दास! के घर में जन्म 
लिया और उनका नाम विदुर पड़ां। यमराज के अवतार होने के 
कारण और आीमहादेवजी के वरदान से शेशवावस्था से ही 
विदुर परम विद्वान्‌ तथा पूणं ज्ञानी हुये । घ्रतराष्ट्र और पाण ये 
दोनों न्ह अपने भाई के समान मानते थे और सभो आवश्यक 
कार्यो में इनसे सल्लाह लेते थे। बिदुर त्रिक्रालदशीं थे । 
55۲ क्या होता है यह सब एक ही स्थान पर बैठे २ जान लिया 






۱۳9 TEE چ‎ 


= 3۳۱ ब्रह्मज्ञानी थे अतः आपके ऊपरं जाति का. कुं 
भी असर नहीं पड़ा औरन पाप-पुण्य का कुछ बन्धन ही न्हे 
TT सका। इस प्रकार सगवान्‌ शंकर की कृपा से. यम ET 
राज़ कमेवन्‍धन से निर्लिप्त रहकर परमधाम को गये । 
ह EFE ۱ ( नागर खरड ) 
CRE 


पन्दरहवाँ ۱ 


गुणनिधि ( कुबेरः) . 

भाचीन काल में यक्षदत्त नामक एक परम तपस्वी 0 
थे। बे सम्पूर्ण बेद-बेदांगों के ज्ञाता और सवदा औत-स्मातं 
कमो में प्रत्त रहते थे । उनके शुणनिधि' नामकः एक पुत्र 
557۲۱ जो यज्ञोपवी त होने के अनन्तर सब विद्याओं को पढ़कर 
पूणे विद्वान्‌ हो गया | देवश कुसंग सें पड़ने से उसे जुआ 
खेलने का दुव्यसन लग गया । नित्य वह अपने पिता से छिपा 
कर्‌ घर के आभूषण आरि चुरा ले जाता और. जुआ में हार 
नाता था। जब यज्ञदत्त को उसके दुव्यसन का पता लगा 
तो उसे. अपने घर से निकाल. दिया। घर से निकलकर 
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गुणनिधि भोजन की खोज में एक मन्दिर में पहुँचा और वहाँ ۱ 
द्वार पर बैठकर शिवकीतेन सुनने लगा। रात को जब सब लोग | 
खो गये तो शिवभोग चुराने के लिये वह मन्दिर में घुसा। | 
उस समय दीपक की ज्योति क्षीण हो गयी थी । इसलिये | 
उसने अपना कपड़ा फाड़कर बत्ती जलायी और भोग चुराकर | 
भागने लगा । इतने में उसके पेर के लग जाने से एक आदमी 
जाग पड़ा ओर उसने ऐसी लाठी जमायी, जिससे उसके 
प्राण निकल गये । 

उसा दीपदान के फल से चह दूसरे जन्म मे कलिंग देश | 
का राजा हुआ ओर पूर्वजन्म की HR कर उसने सब शिवा 
लयो मे दीपदान करने का त्रत उठाया। इस उत्तम घत के ۱ 
प्रभाव से वह उस जन्म में अनेक प्रकार के सुख भोगकर आन्त 

सद्गति को प्राप्त हुआ। दूसरी बार पुलस्त्य के पुत्र चिश्रवा 
के घर में उसका जन्म हु | इस उत्तप्र कुल मे जन्म पोकर वे 
फिर .शम्भु की आराधना में लग गये और शिवलिंग का 
सस्थापन कर ७ कठिन तपस्या करने लगे। तप करते करते 
लाखों वर्ष बीत गये और उनके शरीर में केवल अस्थि 
चममान्र शेष रह गया। उस नीत्र तप से प्रसन्न होकर भग 
वान्‌ महादेव उमा सहित प्रकट हुए और कहने लगे-. हे वेश 

# यह शिवलिङ्ग कावेरी और नमंदा के संगम पर 3. 5 & C. I 
रेलवे Mortakka. स्टेशन के पास ब्रह्मपुरी में अमरेश' नाम से सुशोमित | 
है। और काशीजी में श्रीअच्मपूर्णा के मंदिर में है। + पारछोकि सुख ! 


۷۳۲55 रत्न । ६९ 


* चण! तुम्हारी तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूँ और तुम्हारी 
अभिलाषा पूरा करने आया हूँ । तुम अपना अभीष्ट चर माँगो ۱ 
ऐसा मधुर वचन सुनते ही वैश्रवण ने आँखे खोली, परन्तु 
शिवजी के तीब तेज के मारे उनकी आँखे फिर चन्द हो गयीं 
और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की--हे महाराज! सुझे ऐसी 
शक्ति दीजिये । जिसमे आपका सर्वफल-दायक दर्शन कर 
सकू। आपके दर्शनमात्र से मेरी अभीशसिद्धि हो जायगी । तब 
ओमहादेवजी ने उनके ऊपर 73 हाथ फेश, हाथ फेरते हो 
उनकी दिव्य दृष्टि हो गयी ۱ आँख खुलते हो उनकी दृष्टि सबले 
पहले परम सुन्द्री गिरिजा पर पड़ी। झतपच थे RUE से 
उन्हींको घूर-घूर देखने लगे | इस घूरने का फल यह हुआ कि 
उनकी arf आँख फूट गई | पार्वतीजी उनका यह डुव्येवहार 
देखकर कहने लगीं कि यह तापस तो बड़ा दुष्ट मालूम होता 
है, भुझे बड़ी HER से. देख रहा है। शिवजी ने हँसकर 
कहा- हे देवि ! यह तो तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें किसी चुरी 
भावना से नहीं देख सकता । यह तुम्हारी तपस्या के फल 
पर आश्चयं कर के तुम्हारी ओर निहार रहा है | ۱ 
| TT शंकरजी वैश्रवण से बोले कि हे वस्स ! मैं तुम्हारी 
तपस्या से बहुत सन्तुष्ट हूं और वर देता हैँ कि तुम्हे निधिया 
का स्वामित्व प्राप्त हो और ere, यक्ष, किन्नर तथा पुरयजनो 
के अधिपति हो जाओ, तुम्हारी प्रसचता के लिये मे तुम्हारी 
अलकापुरी के समीप ही निवास करूँगा! पाचेतीजी ने भी 





ऐ ۱ शिव-भक्त-माल ۲ ۱ 


अनेक वर द्रिये और्‌',कहा:.कि .तुमने : मेरे. रूपको बड़ो चुरीः | 
दृष्टि से: देखा है इस: लिए तुम्हारा नाम; कुबेर” होगाः। तुम्हारे 
संस्थापित इसः Reig का.जो लोग विधिपूर्वक अर्चन. करेगे. | 
वे कभी निधन: नहीं. होगे; ओर :क्िली. प्रकार के: पाप, उन्हे 
नहीं :लुगगो .। . ऐसा - चर, देकर पावेती जी के; साथ शिवजी 
अन्तधोन हो गये ओर कुबेर अलकापुरी का. ऐश्वय्य पाकर 
परम सन्तुष्ट, हुए । .... . 
`. “मया सख्या च ते नित्यं ETR च तवांतिके। 


| 
अलका निकषा मित्र तब प्रीतिविदद्धये/॥ २६॥?? ` 
ISE FE BPI (शिव ० पु० आ०:१६२ रु० खं o |. 


3 ۳ | बे 


| 





सोलहवाँ रत्न 

अग्नि। `` `‏ و 

एक. समय श्रीमहादेवजी अनेक देवो के .साथ तीर्थयात्रा 
करते-करते १ 'भूगुकच्छु! नामक तीर्थ में पहुँचे | वहाँ अग्निदेव. 
कठिन तपस्या कर रहेथे | वे अनेक रोगों के कारण _ ۳۱۳۲ तपस्या कर रहेथे। वे अनेक रोगों के कारण बहुत दुखी 
। ऋँ AUS गुजरात.से ۴۰۱ 0 

|. श्रीनगर € हिमालय ).;के समीप कमलेदवर पीठ से .ऊपर दक्षिण: 
ओर, बहूनि नामक पत्नत,पर,भग्लिदेव ने तप किया 3۳۱: 7 य) 
۰۰۳۹۳:۶۳۳۹ घाट.पर at शिव हैं । . . -- 








सोलहतों रतम ।, ۳ 


= ۷۱ उनकी आँखें पीली पड़ गयी थीं। रोगों से छुटकारा पानें 
के लिये वे सेकड़ों वर्षो' से महेश्वर शिवजी. की आराधना करं 
रहे थे। देवों ने प्रार्थना की कि हे देवदेव ! ये अग्निदेव हम 
लोगो के सुख हैं, इन्हीं के द्वारा हम लोगों को भोजन मिलता 
है। इन्हें इस समय अनेक रोगों से कष्ट हो रहा है | है प्रभो ! 
इनका रोग दूरकर' हम लोगों की रक्षा कीजिये। उस समय 
ETT पहने, सारे शरीर भे विभूति रमाये, अनेक सर्पो' को 
देह भर मे लपेटे, जराजूट धारी, परम कल्याणकारी शिवजी के 
दर्शेन अग्निदेव ने भी किये और ER FER लगे। 

' -उनंकी भाचमयी : स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा 
कि में तुम्हारी तपस्या से अत्यन्त प्रसन्न हूं। जो वर माँगना 
हो, माँग लो । ऐसे आनन्द्भद्‌ वचन सुनकर अग्निदेच ने हाथ 
जोड़कर निवेदन किया कि हे महाराज! में अनेक रोगों से 
पीड़ित हुँ और अनेक कष्टो का अनुभव कर रहा हूं, अतः यही. 
प्रार्थना है कि आप मुझको इन क्रष्टो और रोगों से सुक्त करें । 

अग्नि के ऐसे दीन वचन सुनकर शंकर भगवान ने आदित्य 
का रूप धारंण कर.उनक्रे सब. रोगों को. हर लिया और कहने 
लगे कि इस तीर्थ में सदा मेरा अंश वर्तमान रहेगा : और यहाँ 
स्नान करने, से कुष्ठ, कामला, तथा क्षय आदि सभी प्रकार के. 
रोग उसी तरह भाग जायेंगे; जैसे गरुड़ को देखतेही सर्प भागः 
द्शेनमात्रः से. कायिक, ब्राचिक और मानसिक सभी: तरह के 


७२ ` दिव-भक्त-्माल । 





पाप.नष्ट हो ज्ञायंगे । इस पाचन देवखात नामक तीथं में स्नान, | 
दान आदि जो कुछ भी पुएय-कार्यं किया जायंगा, वह FR ۱ 
. होगा. और उसके अनन्त फल मिलेंगे। :भगवांन शं रर का 

कथन हः 
`. “वाचिकं मानसं पापं कमजं यत्पुरा कृतम्‌ | ۱ 
. ۳۳۲۳ तत्सर्वं विलयं ۱۱ | 
_.. चन्र स्नानं च दानं च देवखाते 55۲۱ | 
` अत्यं तद्भवेत्‌ सवमित्येवं शङ्करोऽब्रवीत्‌ ॥ | 

3 ۱ ( 32۳2 १७६-२. ३) | 


` ۱ 


सत्रहवाँ रत्न 
चन्द्रदेव ۱ 
जब कि दक्ष प्रजापति ने अपनी अश्विनी आदि सत्ताईस 
कंत्याओं का विवाह चन्द्रदेव के साथ कर दिया तो चन्द्रमा के 
समान लोक-विभूषण और लोकानन्द्कारी पति को पाकर वे 
बहुत प्रसन्न हुई और उन सत्ताईस देवियों को पाकर चन्द्रदेव 


. मी बहुत सन्तुष्ट हुए; किन्तु उनका सबसे अधिक प्रेम रोहिणी 
पर था। इस कारण अन्य स्त्रियों के हृदय में बहुत दुःख इुआ। 
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~ यह भेद्दष्टि उन संपत्नियो' के लिये असह्य थी । जब उनसे 
ज रहा गया तंब वे अपने पिता दक्ष की शरण में गई और 
उंनसे यथार्थ स्थिति का वणंन किया । यह वृत्तान्त सुनकर 
. E चन्द्रमा के पास गये और कहने लगे कि प्राणीमात्र का 
यह कतव्य है कि वह सब पत्नियों पर यरावर प्रेम रखे । जो 
व्यक्ति भेदभाव रखता है वह सूखे समझा जाता है | इसलिये 
आपका यह धमे है कि मेरी सब पुत्रियो पर समान प्रेम रखते 
हुए किसी पक पर अधिक आसक्ति न रखे । अब तक जो हुआ 
'सो हुआ; पर भविष्यः मै ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । 
यह कहकर TÎ तो अपने घर चले गये; पर TEN 
'से यह भेदभाव नहीं छोड़ा गया। अब रोहिणी पर उनका 
'और भी अधिक अनुराग हो गया। अपने पिता के उपदेश का 
उलटा असर देखकर उन देवियों के मन में अत्यन्त खेद 
हुआ शर चे फिर अपने पिता की शरण मे गर्थी । e 
अजापति अपनी 7-7 पुत्रियो का यह दुश्ख देखकर 
बहुत दुखी हुए और फिर चन्द्रमा को समभाने चले ।: चन्द्रमा 
के समीप जाकर उन्होंने उनको बहुत कुछ समभाया झौर इस 
भेद्द॒ष्टि के अनेक दोष भी बताये । आपने यहाँ तक कहा कि जो 
समान भ्ेणीवालों मे विषमता का व्यवहार करता है, वह नरक- 
गामी होता है । अतः विषमता रखना ठीक नहीं. है. परन्तु 
चन्द्रमा की बह अमिर आसक्ति दूर .न इई ۱ अपने वचनो 
को अवहेलना करते देखकर' दक्ष प्रजापति : को क्रोध आगया 





चन्द्रमा को .शाप दे दिया कि जातू क्तयी हो जा: -‏ او هر 
यानी. तेरे क्षय रोग हो जाय ) । शाप देते ही ۴‏ ( 
होने लगे । ओषधीश LESS के च्य को देख, देवता-ऋषि:‏ 
आदिःसभी चर-अचर जीव बहुत चिन्तित. इप और सोचने:‏ 
लगे कि अब तो संसार का नाश होना चाहता है। `. `‏ 


' :: अन्तः में चन्द्रमा को. ग्रथना से इन्द्र आदि देव तथा वसिष्ठः 


आदि सुनि पितामह ब्रह्मदेव : के यहाँ गये और प्राथना करने” | 
53:7: ब्रह्माजी ने कहा कि जो भावी था, सो तो हो ही गया ॥ 
उसमें श्रव कुछ . परिवतेन नहीं हो सकता; परन्तु में पक; 
उप्राय बताता हूँ, उसके करने से चन्द्रमा की अवश्यमेव रक्षा 
: : उन्होंने कहा कि देवताओं समेत. चन्द्रमा को प्रभासतीथे ' 
मे. जाक्रर FT भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिये। यहां 
शिवलिंग. की स्थापना कर, उनके सामने घोर तपस्या करने से: 
श्रीमहादेवजी प्रसन्न हो जायेंगे और घरदात देकर चन्द्रमा कोः 
$ :इस प्रकारः ब्रह्माजी के वचन सुनकर सब देवता लोट पड़े 
और - चन्द्रमा के समीप आये । ब्रह्मा ने. जो कहा था. वह: 
सुव. वृत्तान्त कह सुनाया-। यहः सुन चन्द्रमा सब देवताओं | 
को,साथ लेकर प्रभासतीर्थ मे. गये और बड़ी श्रद्धा के साथः 7 
विधिविहितःरीति से पार्थिव शिवाचेन ` करने;लगे। वहाँ | 
20757 अन्त्र से पूजा करते और, وود‎ मंत्र.ही का जपे | 





सत्रहवाँ रल-।.: ७५ 


| 7¬ करते थे। इस प्रकार चन्द्रमा ने 5.۲ तक घोर - तपस्या: 
> ۲۱۱5 वीच में उन्होंने दस करोड़% 3 मन्त्र का. जपः 
` कर डाला] अन्त मे देवदेव शिवजी ने प्रकट होकर चन्द्रमा सेः 
कहा कि में तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हुँ । इसलिये अपना अभीष्ट - 
वर मागो । चन्द्रमा ने हाथ जोड़कर स्तुति की ود و‎ कि हे 
महाराज ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैँ तो सुके किसी बात 
की कमी नहीं है । मैं क्षयरोग से बहुत पीड़ित हूँ, उससे भुमे- 
यचाइये | 

ऐसी प्रार्थना करनेपर शिवजी ने वरदान दिया कि कष्ण-. 
. पक्ष में तुम्हारी एक २.कला क्षीण होगी शौर शुक्लपक्ष में एक २ 
कला बढ़ेगी । इस प्रकार पूर्णमासी तक तुम पूर्ण हो जाया करोगे। 
, इसी बीच भे सब देवता और . मुनि गण भी पहुँच गये 
ओर हर्षित होकर शिवजी को स्तुति करते हुए चन्द्रमा को 





आशीवाद देने लगे। | ۱ | وت‎ 
. . उन्होंने शंकर भगवान्‌ से प्रार्थना की. कि भक्तों के उद्धार 
के लिये आप इसी । प्रभासतीर्थ में = ती मे पदती समेत निवास कर! समेत निवास करें। 


"टॅ. हों जूं सः یط‎ हुँ व्यस्वकंय्यजामहे وج‎ 
त उनि अन्नाय मायुतात. स्वः सुक भू 
ॐ सः जूं हो ॐ Orbs SF ` NTR > f ور‎ 
| ' दिरावळ से २॥ मील की दूरी पर "सोमनाथ पहन” नामका. एक. 


| 


*७६ . शिव-भक्त-माळ ۱ 
तब से इस तीथं में निराकार प्रभु साकाररूप धारुख कर 7 
"ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए । देवता, गन्धवे, 
ऋषि आदि सभी ने इस लिंग की पूजा की । जैसा कि महा- 
` भारत में लिखा है = | | 
“ऋषयश्चेव गन्धवा देवाश्वाप्सरसस्तथा | | 
लिंगमस्याचेयन्तिस्म तच्चाप्यूथ्वं' समास्थितम्‌ Il 





अटारहवा रत्न 
و یس‎ 

देवसमूह 
प्राचीन काल में नमंदा के पावन तटपर देव और दानव 
= दोनों ही आनन्द से निवास करते.थे । समय के परिवर्तन से 
"दानवा की शक्ति अधिक हो गयी जिससे दोनो में परस्पर घोर 
संग्राम हुआ । अन्त में देवगण हारकर दानवो से भयभीत हो, 
_ शरणागत-दत्सल भगवान्‌ शिवजी की शरण में गये। देवताओं | 
_ को यह दृढ़ निश्चय था कि शिवजी + शरणागत की रक्षा करने- | 
۱ चाले हैं। वे शरण में आये हुए को कभी नहीं त्यागते । देवता | 
ا‎ नी हम lh 
` % न RETR पुण्यात्मा शरण्यः शरणागतान्‌ | | 


° 


( महा० भा० अनु० ۷50 अ० १६१ ) | 





| 


{= 
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वचार कर रहे थे कि शिवजी को किसी तरह शीघ्र संतुष्ट करना -‏ مب 
चाहिये। इसी वीच में देवगुरु वृहस्पतिजी बोल उठेः--हे देवः .‏ [ 


ताओ ! तुम्हे दानवो को परास्त करनेवाला यज्ञ करना चाहिये। 
क्योकि यज्ञ से ही प्रभु संतुष्ट होते हैं। इस तरह बह स्पतिजी 


की बात सुनकर अह्याजी वोलेः -दानवो के भय से इम सब - 


को तो मन्त्र ही नहीं याद आते | 

इस तरह देवता लोग आपस में विचार कर ही रहे थे कि - 
इतने मे भक्तों के उद्धार करनेचाले, शरणागत-वत्सल, आशुतोष - 
शिवजी पाताल को फोड़कर 23۳35 भूभूवः स्वः इन तीनो - 
TERT का उच्चारण करते ET महाप्रलय की अग्नि के - 
समान पवेत से निकल पड़े ।. 

करोड़ों सूयं के समान घकाशित आदि-अन्त-रहित ऐसे - 
श्रेष्ठ लिंग का अव तक किसी ने कभी दर्शन नहीं किया था | 
ऐसे लिंग-रूप शिवजी घम. अथ,. काम, मोक्ष, चारों वेद, 
वेदांग और शास्त्रा. के सहित ब्रह्माजी से बोले:-- 


हे ब्रह्मदेव ! तुम लोक में शांति फेलानेबाले सौम्य यज्ञ को - 


सानन्द करो । मैं तुम्हे' वेदों को देता हूँ। तद्नन्तर ब्रह्माजी 


ने भगवान्‌ की आज्ञा पाकर लोको को शान्ति देनेवाल सोस्य - 


यज्ञ किया | ऐसा करने से देवताओं का बल चढ़ा देखकर, देत्य 


गण उनके भय से दशो दिशाओं की ओर भाग निकले , 


TET के प्रभाव से. सब देवता निर्भय हो गये । . फिर महादेव 


जी का पूजनकर देवता लोग 5۳۳35 स्वगे को चले. 


۳ 3-37 । 


गये। कल्पान्त तक रहनेवाले, देवता और दैत्यो से नमस्क्ृत यह 
'इ्कारेश्‍वर' महालिंगं: शिव सब को मोक्ष देनेवाले हँ । सब 
देवता कल्प के अन्त मे.इसी लिंग में लीन हो जाते है। इसीसे _ 
इसे लिग को लोग अमर, ब्रह्मा, हरि ओर सिदुधेश्वर कहते 
हे । पिंगलेश्वर नामक सूर्य और: पित्रीवर चन्द्रमा, छवो अंग 
पद्‌ और क्रम के सहित तीनो वेद यहा ही सिद्ध हुए है | 
इस लिंग का पूजन करने से प्राणी विष्णुलोक मे पूजित | 
“होता है । इन पांचों सिंगो का कभी भी नाश नहीं होता | 
araz पर विद्यमान ( १) मार्कएडेय सिंग ( २) NET, 
“(३ ) केदारनाथ, (४) अमरेश्वर, (५) RTT, इन 
पवित्र पाँचो लिंगो का जो प्राणी प्रातः काल उठकर स्मरणा _ 
करंता है, बह सब तीथों के फल पाकर शिवलोक मे” पूजित 
होता है। यथाः—- 
“सवतीथफलं प्राप्य शिवलोके महीयते ॥ ४६ | ` 
کک‎ ( २० खं० अ० ४७) 
उड्जारेश्वर महादेव को छोड़कर समुद्र पर्यन्त पाँच कला का 
“कोई भी रुद्र नहीं है ۱ वेद के रहस्य सहित चारो वेद जिनके 
'पाँचो मुख हैं और नवो शक्तियोंसे युक्त रहकर नर्मदा के तीर में 
पूजे जाते हैं । PER उनका पश्चिमवाला मुख है, जिसको | 
लोग सद्योजात भी. कहते हैं| चह शंखं. कुन्द और चंद्रमा के | 


#۷ यहाँ B. 8, & ८. 3 रेलवे के MORTAKKA. स्टेशन से जाना होता है ۱ | 
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| = समान 5355 है। उसीसे ऋग्वेद निकला है उसके देवता ब्रह्मा 


۹ 


जी हैं। और उत्तरवाला सुखं मन को हरनेवाला पीछे रंग का 
पामदेव नामक सुख है, उससे यजुवंद की उत्पत्ति हुई है। 
उसके देवता श्रीविष्णुजी हैं। मेघो के समान रंगवाला, दक्षिण 
दिशा मे विद्यमान, अघोर नामक मुख. है, उससे सामवेद उत्पन्न 

हुआ है । उसका सूर्य, काल और अग्नि देवता है । : पूर्व में 

केश के समान लाल व पीला तत्पुरुष नामक सुख है, : उससे 

अथववेद की उत्पत्ति हुई है, उसका देवता वरुण है। पाँच रंग 

का बड़ा भारी ईशान नाम का सुख है | वेदों के.सभी सिद्धान्त 

उख सुख से गाये गये हे, उसके देवता सरोम हँ | छुठा मुख 

सदाशिव नाम का है, जिसके हिस्से नहीं हो सकते.. और 

जो दोषों से रहित है। उसमें कोई चिन्ह नहीं है, और :न 
चह किसी से जाना ही ज्ञाता हे। उसको जान लेने से जीव 
सुक्त हो जाता है। इसमे' कुछ भो संशय नहींहै।.. . :. 


"۳ लक्ष्यहीनन्तु ज्ञात्वा मोज्षो न संशयः। | 
एतत्ते कथितं 2۲ (स्य ए वणनम्‌ ۱۵۹۱۱ ` ` 
| (रेवा UTE 0 ४७ ) 
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उन्रीसवा रत्न 


40 


i,‏ 2 ر 


. . .विष्णुवाहन श्रीगरुइजी 

:. एक चार विष्णु भगवान. के परम भक्त गरुड़ के पंख अचा- 
नक गिर गये । यह देखकर विष्णु भगवान्‌ को बहुत आश्चयं 
हुआ । उन्हाने विचार किया कि बड़े शक्तिशाली चज के प्रहार 
से जिस गरुड का एक रोम भी नहीं गिर सकता, फिर गरुड़ | 
के पंखे कैसे गिर पड़े ? संसार के किसी भी مور‎ 

इतनी शक्ति नहीं जो इनके पंखो को गिरा दे। इतने मे उनकी 
दृष्टि परम तपस्विनी शाणिंडली पर पड़ी,जो समीप ही मे खड़ी _ 

थी। उसे देलकर विष्णुजी को निश्चय हो गया कि गरुइ ने इसी 

तपरिवनी का कुछ अपराध किया हे। इसी अपराध के वदले . 

शाणिडली के कोप से गरुड़ को यह भयंकर दरड मिला हे | 

भगवान्‌ ने 'शाणिइली से पछा कि हे देवि! गरुड ने. कौनसा 
अपराध किया था, जिसका उसे इतना भयानक दरड मिला 
है? इसके पंख गिराने की शक्ति बड़े-बड़े आयुधा मे भी नहीं 
थी । यह दुष्कर कायं बिना आपके कोप के कभी नहीं हो ۱ 
भगवान्‌ के पेसे बचन सुनकर शारिडली ने उत्तर दिया- _ 

हे पुरुषोत्तम ! TER मेरे सामने नारी-जाति की घोर निंदा 
की है और अनेक दूषण बताये हैं । इन्होंने मेरा कुछ भी 
संकोच नहीं किया, जो मन मे आया सो बक ۱ 


उ'न्नीसवाँ रत्न । <१ 


/”.» नारी-जाति का इतना बड़ा अपमान मेरे लिये असह्य था 
۱ __ इसीसे इनको मेंने FT दिया है। भगवान ने मधुरः 
शब्दों मे” उत्तर दिया कि हे महाभागे ۱ यद्यपि गरुड ने 
स्रियो की निदा की और उनके अवगुण भी बताये; परंतु स्त्री- 
जातिमात्र को दूषित करने के उद्देश्य से नहीं। उन्होंने तो 
. साधारण तौरसे नारियो में जो स्वाभाविक कमजोरियां हैं; केवल 
उनका वणुन किया है। नारी-जाति को कलङ्कित करने की इच्छा 
उनकी कदापि नहीं थी। इसलिये इस छोटे से अपराध के 
लिये इतना कठिन TE देना आप जैसी तपस्विनी को शोभा 
नहीं देता । अतः पाकर आप इनका अपराध क्षमा करे तो 
| बहुत अच्छा हो | ۱ 
} भगवान्‌ के ऐसे वचन सुनकर शारिडली ने कहा कि मेरे 
मन मे' जो शुभ या अशुभ भावना उत्पन्न होती और मेरे सुख 
से जो वचन निकल जाता उसको कोई अन्यथा नहीं कर 
सकता । मैंने जो कह दिया, बह होकर ही रहेगा। इसका एक 
मात्र उपाय यही है कि # गरुड़ भगवान्‌ शङ्क की आराधना 
करे। एकमात्र वे ही इस काम में समर्थ हैं, दूसरे किसी देवता 
में ऐसी शक्ति नहीं है। उनकी आराधना के बिना इनके पंख 
नहीं उग सकते । अतएव पक्तविहीन होकर ही जीवन व्यतीत 
करना पड़ेगा । किक कया EET 
| 9 तस्मादेष ममादेशादाराधगरतु शङ्करम्‌ । 


 पक्षलाभाय: नान्यस्य शक्तिदांतं व्यवस्थिता ॥ ११ ॥ 
६ 
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शाणिडली के ऐसे वचन छुनकर भगवान ATE ने 
अपने भक्त-शिरोमणि गरुड़ को एकाग्रचित्त से भगवान आशु- 
तोष की ERR आराधना करने का आदेश किया । उनकी 
आज्ञा के अनुसार गरुड़ भक्तिपूर्वक महादेवजी की आराधना 
करने लगे । उन्होने एक शिवलिंग स्थापित किया & और वेद 
मन्त्रो द्वारा षोडशोपचार से उसकी पूजा करने लगे । चान्द्रा- 
यण, प्राजापत्य प्रभृति अनेक घत-उपवास किये। सेकड़ों वर्ष 
केवल वायु पीकर कठिन तपस्याकी । उनकी मनो वृत्तियाँ शिवजी 
के अतिरिक्त किसी अन्य. विषय मे कभी नहीं गयीं । इस प्रकार 
धोर तप करते २ एक हज़ार वर्ष बीत गये। उनकी अपूर्व 
तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिव प्रकट हुए और चर माँगने 
के लिये कहा ! हृद्यानन्दकारी सवंदुःखहारी महादेवजी के 


दर्शन पाकर गरुड़जी आनम्द से पुलकित हो गये और प्रहृष्ट - 


वदन से स्तुति करने लगे । स्तुति के झनन्तर उन्होने कहा कि 
मेरे पंख गिर गये हैं, इसलिये में उड़ने में असमर्थ हूँ, पंख 
न रहने के कारण में वेकाम हो गया हुँ। हे महाराज ! 
सुरे और कुछ नहीं चाहिये । में केवल यही चाहता हूँ कि मेरे 
पंख उग आवे | इसी के साथ साथ एक प्रार्थना यह भी है कि 


आप इस शिवलिंग मे सवदा विराजमान रहे और विपत्ति- . 


अस्त भक्तो का उद्धार किया करे | | 
भगवान्‌ शम्सु ने __ TT TET eee दोनों प्रार्थनाएँ स्वीकार बेक दोनों प्रार्थनाएँ स्वीकार 


. # गोकण क्षेत्र में यह स्थान TET शिव के नामः से विख्यात है। . 





fF N. ~, SS, ag 


उन्नीसवाँ रत्न । ८३. 
रळ 


"~ कर लीं आर कहा कि हे गरुड़ ! तुम्हारा पहले के समान रूप 

» हो जायगा और पक्षयुत होकर उसी महावेग से तुम उड़ 
सकोगे, जैसे पहले उडते थे। आज से इस लिंग का नाम 
'गरुडेश्वर' होगा । इनकी आराधना से भ्रूणहत्या, ब्रह्महत्या, 
सुरापान, शुरुपत्नी-गमन आदि महापातक भी दूर हो जायंगे। 
जो जिकालमे इनकी पूजा करेगा, वह शिवलोकमे पहुँचकर शिव 
के समान आसन पर स्थान पायगा। जो भक्त पक साल तक 
ग्रति सोमवार को इनकी अर्चना करेगा, वह विमान पर चढ़ 
कर शिवभक्ती से घिरा हुआ शिवलोक को प्राप्त होगा | 


“यो वत्सरं वसेत्सोपि शिवलोके महीयते | 
۱ अथवा सोमवारेण यस्तं पश्यति मानवः || २८ ॥ 
/ कृत्वा कण सुभक्त्या यो यावत्संबत्सरं द्विजः ॥ 
सोपि याति न सन्देहः पुरुष: शिवमन्दिरम्‌ ॥ २६ ॥ 
۱ ) नागर खं० झ० ८१) 
ऐसा वर देकर भगवान्‌ शङ्कर तो कैलाल पर्वत को चले 


۱ गये। और गरुड़ अपने पूवेरूप को प्राप्त होकर बहुत हर्षित होते 
ET भगवान्‌ कमलापति की सेवा मे लौट गये । 





۱ मिर्च 


८४9. शिव-भक्त-माल ۱ 


बीसवाँ रत्न 
--००%०१००-- | 
बुध । 
तारा के गर्भ से उत्पन्न होते ही परम तेजस्वी, रूपचान , . 
तथा वलवान्‌ बुध ने सोम की आज्ञा लेकर तप करने का 
निश्चय किया । उन्होने विश्वेश्वर से सुरक्षित परम पाचनी 
काशीपुरी मे जाकर& 'बुधेश्वर' नामक शिवलिंग की स्थापना कौ 


और वालेन्दुतिलकघारी भगवान शिव के सामने अतिशय उग्र. 
तप करना प्रारम्भ कर द्या । दख हजार वर्षे तप करने के | 


अनन्तर भ्रीभगवान्‌ शंकर उस वुधेश्वर नामक लिंग से प्रकट 
हुए ओर उन से कहने लगे ' 'हे बुध | में तुम्हारी तपस्या से 


परम प्रसन्न हूँ। जो घर माँगना हो, माँगो | इस प्रकार | 


हृदय को आनन्द देनेवाले वचन सुनकर बुध ने आँखे खोली और 
सामने उसी लिग से उत्पन्न शशिशेखर भगवान्‌ को देखा। चे 
हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे-"हे Fafa | आप ज्योतिःस्वरूप 
हैं, विश्वरूप होते इप भी रूपातीत हैं, भक्तो के सब दुःखो को 
“दूर करनेवाले हैं, आप परम छपालु हैं. और शरणागतजनों की 
सब प्रकार रक्षा करते हैं । हे गिरिजेश ! में स्तुति . करना नहीं 
जानता । हे महादेव ! यदि आप प्रसन्न چ‎ पदि आप भसन्त हैं तो मुझे यह घर 


* पादनपुरी काशी में यह बुद्धेखर Re संकटाघाट पर आत्मवीरेइवर 
के मन्दिर मे हैं । | 


~ 








एकइसवों रत्न | چا‎ 


| र दीजिये कि आप के وج‎ में मेरी अटल भक्ति बनी रहे | 
2 बुध के ऐसे भक्तिपूणे वचन सुनकर श्रीमहादेवजी बोले 
“हे महाभाग | तुम्हारा लोक सब नच्तत्र-लोको से ऊपर होगा 
और सूर्यादि ग्रहो के साथ २ तुम्हारी भी पूजा होगो। इन 
'चुधेश्वर की आराधना से लोगों की डुवुद्धि का विनाश होगा 
और सद्बुद्धि उत्पन्न होगी । इतना कहकर भगवान्‌ शम्सु 
कैलास को चले गये और वुध स्वर्ग-लोक में विराजमान इप । . 


'चुधेश्वर के पूजन का माहात्म्य स्कन्दपुराण मे इस प्रकार बत- 
लाया गया है :-- ۱ ۱ 


TS 


“कारयां बुधेश्वरसमचेनलब्धबुद्धि 
संसारसिन्धुमधिगम्य नरो ga | 
मञ्जेन्न सज्जनविलोच नचन्द्रकान्तिः 
कान्ताननस्त्वधिवसेचच IST लोके ॥ ६६।।१ 


१५ )‏ و काशीखण्ड‏ ( 
م چ اسه 


एक्कूइसवाँ रत्न 
SFC 
| - काशी 
| जीवमात्र मे जैसे मनुष्य श्रेष्ठ हैं, और मनुष्या में जैसे 


EO. क चा” 





८६ शिव-भक्त-माल । 


&ब्राह्मसश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पृथ्वी में तीथे श्रेष्ठ हैं, तीथों में काशी 
श्रेष्ठ है !. क्योंकि वाराणसी साक्षात. करुणामयी अलौकिक 
मूर्ति है । जहां प्राणिमात्र खुखपू्वंक देह त्यागकर उसी 
समय विश्वेश्वर के ज्ञानरूप ज्योति में प्रवेश कर तट्ूप 
कैवल्य पद्‌ को प्राप्त करते हैं । यह पश्चक्रोशात्मिका काशी 
नामक भूमि यथार्थ मे तेजोमय ( मूर्तिमान्‌) शिवलिंग हे | 
जिस तेजोमय लिंग का भगवान नारायण ( विष्णुजी ) ओर 
ब्रह्मा ने ( पहले ) दर्शन किया था, वही लिंग लोक और वेद में | 
काशी के नाम से विख्यात हे | 
ब्रह्माजी ने भगवान्‌ की आज्ञा से ब्रह्माएड की रचना की | 
तदनन्तर अपने २ कर्मा से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार - 
प्राप्त करंगे ऐसा विचारकर दयालु शिवजी ने पंचक्रोशी (काशी) 
उस ब्रह्माएड से पृथक्‌ रखी। यह लोकों में कल्याण देनेवाली, . 
कमो का नाश करनेवाली तथा मोक्ष को प्रकाश करनेवाली है। | 
इस नगरी में मुक्ति देनेवाले ज्योतिलिंग को स्वयं भगवान | 
शिवजी ने स्थापित किया है । | 
ब्रा का दिन पूरा होने पर भी यह काशी नष्ट नहीं होती, 
प्रलयकाल में भी शिवजी इसे त्रिशूल पर धारण किये | 
रहते हैं | | 
काशी से अन्य तीथों में जीवो को सारूप्यादि मुक्ति प्राप्त | 
होती है परन्तु यहाँ प्राणियों को. केवल उत्तम मुक्ति प्राप्त हुआ ۱ 





हि शा 


ر 


एंक्कइसवाँ रत्न .। Ee 


. करती है। जिन प्राणियों को कहीं भी गति न मिले उसकी गति . 


वाराणसीपुरी मे होती है। ۰ यहाँ पर देवता भी मरण 
की इच्छा करते हैं तो औरो की चात ही क्या है। † 
सवदा शिव की प्रिय तथा शुक्ति-सुक्ति को देनेचाली है। ब्रह्मा 
विष्णु, सिद्ध, योगी, तथा मुनि सभी काशीजी की पशंखा 
करते हैं | 

अविसुक्त पुसी काशोजी ने शंकरजी से प्रार्थना की थी कि हे 
कालरूप रोग की ओषधि ! तीनों लोको के पति | झाप 
बहा, विष्णु आदि देवताओं के साथ यहाँ पर निरंतर निवास 
करे । इस प्रकार प्रार्थना करने पर जगत्‌ के राजा विश्‍वनाथजी 
लोको के उपकार के श्रथ यहाँ निवास किया। 


“इत्येवं भाथितस्तेन विश्वनाथेन शंकरः 
लोकानासुपकाराथ' तस्थ तत्रेव सर्वराट्‌ ॥ 38 ۱ 
( शि० go ४ सू० »بو‎ २७) 
RE —— 


Me oe TRH SRS 


® अमरा भरण सर्वे वांछति च परे च के ॥२८॥ 
भुक्तिमुक्तिप्रदा काशी सवदा शंकरमिया ॥ ( शि ogo Fo ¥ ४ ) 
I KASHI~BENARES काशी-बनारस E. 7. रेलवे का एक बड़ा 


स्टेशन है | 





॥ भेरवी ॥ | 
विश्वनाथ चरण कमल ध्यावो मनलाई | जन्म मरन , 
छूटिजाय सतगति है जाई ॥ बि०॥ जाके पुरको प्रभाव 
रह्यो जगत छाई । तीरथ सुरसिद्ध सवे बांस करत आई ॥ 
विश्व० ۱ देस देस के नरेश आवत सब थाई | काशी 
में मृत्यु चहत मांगत इरखाई ۱ विश्व० ۱ 5 
पुरते महिमा अधिकाई | काशी कैवल्य देत निगमागम | 
गाई ۱۲۲۲۰۱ शिब पद अनुराग जाग भाग बड़े भाई | 
बिगरी जन्म जन्मन की देत शिव बनाई ॥ विश्व० ॥ 
असी बरुन वीच मरे देखि सुर सिहाई | शंकर तेहि ज्ञान । 
देत मंत्रको सुनाई ॥ विश्व० ॥ अप्सरा अनेक करें तान 
गान गाई । दिव्य देइ पाय चले दुन्दुभी बजाई ॥विश्‍व०॥ | 
जो गति जपतप ओ दान किये ना दिखाई । सोइ و‎ 
बांटत शिव निस दिन हरखाई॥ विश्वनाथ चर० || छाड़ों 
सब खटक भटक आनन्द बन जाई | देबिको सहाय ताहि 
शंकर मिलिजाई ॥ विश्वनाथ० ॥ १२ || 
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3 ۳ शे 
ی گت‎ टर, هم‎ 
बाइसवाँ रत्न 
موم‎ 
सतीजी 

एक समय लीलाधारी परमेश्वर शिव एकान्त में बैठे हुए 
थे। वहीं पर सती भी विराजमान थीं। आपस मैं वार्तालाप हो 
रदा था। उसी वार्तालाप, के प्रसंग में शिवजी के मुख से सती के 
श्याम वणे को देख कर 'काली' ऐसा शब्द निकल गया। इस वचन 
को सुनकर सती जी को हार्दिक दुःख हुआ और वे शिवजी से 

> है महाराज ! आपने मेरे काले रंग को देख कर मार्मिक 
वचन कहा है। इसलिये में वहाँ जाऊँगी, जहाँ मेरा नाम गौरी 
पड़े और जब तक गौरी न हो जाऊँगी तब तक आपको मुख न 
दिखाऊँगी । ऐसा कह कर अपनी 3۳ को साथ लेकर 


Boa 





९२० शिव-भक्त-भाल | 


परम पेशवर्यचती सती # प्रभास तीर्थ में तपस्या करने चली । _ 
वहां ز‎ 'गौरीश्वर? नामक लिङ्ग का संस्थापन कर विधिवत्‌ 
सङ्गोपाङ्ग पूजा और दिन रात एक पैर पर खड़ी होकर 
कठिन तपस्या करने लगों। ज्यो ज्यां तप बढ़ता जाता 
त्या त्यों उनका वर्ण गौर होता जाता था । इस प्रकार धीरे 
धीरे उनके सब अंग पूर्णरूप से गोर हो गये | 
तदनन्तर भगवान चन्द्रभाल प्रगट हुए ओर उन्होने सती. 
को भावपूर्ण शब्दौ मै 'गौरी' इस नाम से सम्वोधित करके कहा 
कि हे प्रिये! अब तुम उठो ओर अपने मन्दिर को चलो | 
हे कल्याणि! अभीए वर मागो, तुम्हारे लिये कुछ भी 
अदेय नहीं है, तुम्हारी तपस्या से में परम प्रसन्न हूँ | 
तव सती ने हाथ जोड़कर प्राथनापूर्वक कहा--हे महाराज! 
आपके चरणां की दया से मुझे किसी बात की कमी नहीं हे। मुझे - 
अपने लिये कुछ नहीं चाहिये। परन्तु यह प्राथना अवश्य करूंगी | 
कि जो नर या नारी इन गोरीश्वर शिवजी का दरशन करे वह 
सात जन्म तक सौभाग्य समृद्धि से पूर्ण हो और उसके वंश में 
किसी को भी दारिद्र्य तथा दौर्भाग्य का सामना न करना पड़े | 
मरे स्थापित लिङ्ग की पूजा करने से परम पद की प्राप्ति हो । 


< 








` क प्रभास क्षेत्र "विरवळ” जूनागढ़ राज्य में है। . 
| विन्ध्याचलं £. 7. रेलवे में पढ़ता है । सतीजी ने विन्ध्याचल में ही 
गोरी होने के लिये तप किया था । 


तेइंसवाँ रत्न | ९१. 
गौरी की इस प्रार्थना को श्रीमहादेवजी ने परम हर्ष के साथ- 
स्वी कार कर लिया और अपने साथ लेकर कैलास को पघारे | 
तथेत्यहं प्रतिज्ञाय यत्र स्थाने स्थितोऽभवस्‌ | 
देव्या सह महादेवि प्रहुष्टेनान्तरात्मना ॥ २ 9 | 
) प्रभार खं० 3o ६६ ) 
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- ea - 
3550 रत्न. 
~e 
۹ जगन्माता लक्ष्मी । 
मु एक बार 2750 335 उच्चैभ्भ्रवा नामक अश्व पर चढ़कर- 


ASAT को गये । लक्ष्मीजी अपने मन्दिर मे बैठी हुई उनके 
| अश्व को मनोहारिणी गति देख रही थीं । उसी समय बिष्णु - 
भगवान्‌ उनके समीप आये और उनसे पूछने लगे कि हे प्रिये ! 
__ तुम क्या देख रही हो? भगवान्‌ ने कई बार यही प्रश्न किया; 
। पर लच्मीजी इतनी तन्मयता के साथ अश्‍व को देख रही थां - 
| कि न तो उन्हें भगवान्‌ के आने का पता लगा ओर न उनके 
, भशन ही का। प्र हि 
| भगवान्‌ को यह बात बुरी लगी ओर घे कुपित होकर 
۱ कहने लगे कि हे लदमी ۱ तुम इस अश्वको देखकर मोहित हो- 


-९२ शिव-भक्त-माल | 


गायां और मेरे प्रश्‍न करने पर भी कुछ उत्तर नहीं दिया । इस 
लिए में तुम्हे यह शाप देता हूँ कि तुम भूलोक मे जाकर 
अश्वयोनि मे जन्म लो। तुम बहुत चञ्चल हो ओर सभी 
जगह रमण करने लगती हो | इसलिए आज़ से तुम्हारे 
चञ्चला और रमा ये दोनों नाम पड़ जायेगे । 
यह शाप सुनते ही ` लक्ष्मीजी के तो प्राण सूख गये और 
चे बड़े करुण स्वर से विलाप करने लगीं और डर के मारे 
कापती हुई हाथ जोड़कर विनयपूर्वक प्राथना करने लगीं कि 
हे भगवन्‌! इस छोटे से अपराध पर आप इतना क्रोध क्यों 
करते हैँ ? हे दयानिधे ! मैंने तो आपको इतना क्रोध करते 
कभी देखा ही नहीं था। मेरे ऊपर तो आप सदा कृपा करते ` 
आये 5۱ शत्रुओं के ऊपर कोप करना चाहिये। मुझ दासी के 
ऊपर आपको क्यो क्रोध आगया ? हे आराध्य देव | में आपके . 
सामने ही प्राण छोड़े देती हूँ । आपसे अलग रहकर मेरा 
“जीना व्यर्थे है। 
लद्मीजी के करुणापूणं बचन सुनकर करुणानिधि भगवान 
को दया आ गयी और वे कहने लगे कि मेरा वचन झन्यथा 
“तो हो नहीं सकता, केवल इतना कह सकता हुँ कि कुछ काल 
“तक तुम अश्वयोनि में रहोगी पश्चात्‌ मेरे समान ही तुम्हारे 
TF पुत्र उत्पन्न होगा । उल समय इस शाप से तुम्हारी मुक्ति 
“होगी और फिर मेरे पास आजावोगी 


भगवान्‌ के शाप से लचमरीजी ने भूलोक में आकर अश्वयोनि 





So FA 


| 
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तेईसवा रत्न | ९३” 


में जन्म लिया और कालिन्दी तथा तमसा के सक्षम पर भग-. 
वान्‌ शंकर की आराधना करने लगीं । 

तव कपूर के समान गौर शरोरचाले, पाँच सुखो से खुशो- 
भित, नाग का यज्ञोपवीत धारण किये हुए, व्याप्तचमेधारी, 
कपालो की माला से विभूषित, भगवान सदाशिव त्रिलोचन का 
अनन्य मन से एक हज़ार वर्षो' तक ध्यान करती रहा | 

उनकी तपस्या से महादेवजी बहुत प्रसन्न हुए और: 


. 5۳5۲ के सामने वृषभ पर आरूढ़ हो, पाव॑तीसमेत- आकरः 


कहने लगे-हे देवि! आप तो जगत्‌ को माता हैं और भगवान: 


विष्णु की परम प्रिया हैं। आप 5۳ देनेवाले, सम्पूर्ण 


सचराचर जगत्‌ के स्वामी विष्णु भगवान्‌ की आराधना छोड़- 
कर मेरा भजन क्यो करती हैं ? वेद का. कथन# है कि स्रियो 
को सर्वदा अपने पति की ही उपासना करनी चाहिये। उनके 
लिये पति के अतिरिक्त शर कोई देवता ही नहीं है | पति 
कैसा भी हो, बह स्री का आराध्य देव होता है। भगवान्‌ 
नरायण तो पुरुषोत्तम हैं, उनका भजन छोड़कर आप मेरा 
भजन क्यों करती हैं ? 

Sag वेदोक्तं वचनं कार्य नारीणां देवता पतिः | 

नान्यस्मिन्‌ सवंथा भावः कर्तव्यः कर्हिचित्‌ क्वचित्‌ ॥ २२ ۰ 

पतिद्युश्रूषणं स्रीणां धम एषः सनातनः | 

याइशस्तादशः सेव्यः सर्वथा झुभकाम्यया ॥ २३ ॥ 

۱ ( देवी भा० ६-१८ ) 


-९४ शिव-भक्त-माल | 


लच्मीजी ने कहा हे आशुतोष ! मुझे मेरे पतिदेव ने : 
-झश्वयोनि में जन्म लेने का शाप दे दिया 5 ۱ इस. शाप का 
अन्त पुत्र होने पर बताया है; परन्तु विना पति-संगम के पुत्र 
का होना असम्भव है] वे तो इतने दिनो से मुझे छोड़कर 
مد‎ में निवास कर रहे हैं और मेरी و‎ भी नहीं लेते। 
हे देवदेव ! आप की उपासना मैंने इसलिये की कि. मुझे यह 
ज्ञात है कि आप और वे भिन्न नहीं हैं। आप और वे एक ही 
हैं, केवल रूप का भेद है. यदद बात मेरे पतिदेच ने ही सुभे वतायी 
थी । आपका और उनका एकत्व जानकर ही मैंने आपकी 
-आराधना की है। हे भगवन्‌! यदि आप सुभपर प्रसन्न हैं, तो -..' 
मेण यह दुःख दूर TIRA | 
शिवजी ने कहा कि हे देवि! मेरी और विष्णु की एकता 
:को # वेद्तत्त्ववेत्ता ब्रह्मज्ञानी ऋषि और देवतां भी नहीं जानते। 
साधारण AI तो मेरी भक्ति करते हुए उनकी निन्दा करने 
. लगते हैं और उनकी भक्ति करते हुए मुझे गालियां देते हैं | 
यह नहीं जानते किं में उनका सेवक भी हैँ और स्वामी भी 
'सेवक सखा स्वामि खिय-पिय के'। हे रमे! आपने मेरा । 
ओर उनका पेक्य कैसे जान लिवा? | 





& एकत्वं च न जानन्ति देवाश्च सुनयस्तथा | 
ज्ञानिनो वेदृतस्वज्ञाः ङुतक्रोपहताः किल ॥ २४ ॥ 
) भा० ६-१८ ) 





तेईसवाँ रत्न । ९५ 


٤ ` ` छच्मीजी ने कहा कि एक वार मेरे पतिदेव ध्यान कर रहे 


| 


“थे । ध्यान से निदत्त होनेपर मैंने उनसे कहा कि हे भगवन | मैं 


तो आपही को सबसे वड़ा देवता समझती हैं। फिर आप किस 
देवता का ध्यान कर रहे हैं ? उन्होंने उत्तर दिया कि हे प्रिये ! में 
महादेवजी का ध्यान करता हूँ ۱ मुझमें और उनमे कोई FE 
नहीं है। शिवजी मेरे प्रिय प्राण हैं और मैं उनका परम प्रिय हूँ। 
जो लोग हम दोनो को भेदभाव से देखते हैं, चे नरक को जाते 
50 । हे भगवन्‌ ! तभी से मेरे हृदय मैं EE भावना हो गई 
कि आप और मेरे पतिदेच एक हौ हैं केचल दो नाम और दो 
रूप हैं। हे देव ! इसीसे मैंने आपकी आराधना को Û | आप 


१ सेरे ऊपर कृपा कीजिये | 


शिवजी इस वांतसे वहुत प्रसन्न हुए और चिष्णुदेच से 

इस विषय में प्राथेना करने का वचन देकर विष्णुल्लोक को 
चले गये ۱ शिवजी के कहने से विष्णु भगवान अश्व का रूप 
आरणकर, लक्ष्मीजी के पास गये और उनके संगम से एकवीर 
गाम का JT उत्पन्न हुआ। उसीसे 'हैहय-वंश! की उत्पत्ति हुई 

۱ है ۱ पु उत्पन्न करने के अनन्तर ही लक्ष्मीजी के سس‎ ۳۳ ही लक््मीजी के शाप की की 


» 


- 
7 


* RTE प्रियः प्राण: शकरस्तु तथा मम | 
| उभयोरंतर नास्ति मिथ: संसक्तचेतसोः॥ ४६ ॥ 
' नरकं यान्ति ते नूनं ये द्विषन्ति महेरवरस्‌ | ۱ 
उ भक्ता मम विज्यालाक्षि ! सत्यमेतदुव्रवीम्यहम्‌ ॥ ४७ ॥ 4 
3 ۱ (देवी भा० ६-१८ 
۱ 
जे 


) 





९६ शिव-भक्त-माळ | 


निवृत्ति हो गई और वे वैकुएठ में जाकर भगवान्‌ का सहवास- + 
जन्य 37377 सुख भोगने लगीं | ۱ 
“a ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः IST: परमः ۶۱ 
स एव विष्णुः स प्राणः स 555۰ स चन्द्रमाः ॥१०॥ 
स एव सव EY यच्च भाष्यं सनातनम्‌.। 
ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये ॥ ११ ।” | 
۱ ( कैवल्योपनिषद्‌ ) ` 


a 


चौबीसवा रत्न | 


“RES 


देवमाता श्रीञ्मदितिजी । 

महाराज दक्ष प्रजापति के अदिति” ओर 'दिति' नामको 
दो कन्याएं थीं | महर्षि कश्यप से उनका परिणय हुआ था । 
कुछ दिना बाद अदिति के गर्भ से aer और दिति के गर्भ 
से 'देत्य' उत्पन्न इए। इन दोनो में स्वाभाविक शत्रुता के 
कारण इन्द युद्ध हुआ। उसमे देवगण बेतरह हार गये ओर 
दत्य विजयी हुए ۱ जब देवगण भयभीत होकर इधर-उधर 
भाग चले, तच देवमाता अदिति अमरेश्वर मे आकर आशुतोष 
भगवान शिवजी के ध्यान मे मग्न होकर, तपस्या करने लगीं | 

तप करते २ जव चार युग बीत गये, तब चहाँ भूतल से 


चौबीसर्वा रत्न | ९७ 


; = एक मनोहर और देदीप्यमान शिवलिंग का TET हुआ | 


री 


۱ 


۱ 


۱ 


۱ 


۱ 





अदिति उस अद्भुत देवदेव की अनेक प्रकार के نوی‎ से स्तुति 
कर ही रही थी कि उसी समय वहाँ आकाशवाणो” हुईं, कि हे 
कल्याणि | तुम्हारे चित्त में जो मनोरथ हो, सो माँगो | तुम क्या 
चाहती हो ? में तुम्हारे ऊपर सन्तुष्ट हैं। मेरे पास कोई पदार्थ 
तुम्हारे लिये अदेय नहीं है । यह सुनकर 5۲5 प्रणाम के 
बाद अदिति ने कहा-हे सुरश्रेष्ठ | मेरे पुत्र ( देवगण ) दैत्यो: 
झरा देवाखुर संग्राम में मारे गये हैं, उन्हे आप “अमर? कर 
देवं. और वे सभी विजयी होकर पुनः जीवित हो जाये। 

. भगवान्‌ ने 'एवमस्तु' कहकर कहा करि जो मेरे इस ۲ 
का दर्श-स्पर्श करके युद्ध में जायगा, वह अवश्य. विजयी होगा 
और وود‎ के मारे कदापि न मरेगा। 

““एतल्लिगं मदीयं ये स्पृष्ट्वा यास्यन्ति संयुगे | 
अवध्यास्ते भविष्यन्ति यावत्संवत्सरं शुभे ॥ १५॥/) - 


॥ भैरवी ॥ 
__ में शिव नाम काम तजि AR ॥ टेक । 
जन्म जरादिक दोष जगत के ते सव धोय बहेहों। 
है हे बिमल हृदय तब मेरो उमा महेश वसेहों ॥ 





शाको भजत बेद विधि इरिहर ताही को है रेषे | 
` देविसहाय सदा शिव सन्युख भेम प्रभाव दिखहों ॥ १ ॥ 
$ 


२८ शिव-भक्त-माल । ` 


| पच्चीसवाँ रत्न 
س بیو یو‎ 


प्रभा । . 2५ 
` सूर्यदेव की पत्नी प्रभा सौन्द्य-विहीन होने के.. कारण 
चित्त में वहुत दुःखित रहती थीं । उनके पति सूय भी उनसे 
उतने सन्तुष्ट नहीं रहते थे; जितना कि पति को पत्नी के. साथ 
रहना चाहिये। इस कारण प्रभाको अपने मनमे ओर भी अधिक 
संताप होता था। अन्त मे TET प्राप्ति के लिये प्रभा ने | 
वाञ्छित फलदाता आशुतोष भगवान. शंकर की आराधना ” 
करने का निश्चय किया। | ی‎ आह 

इस निश्चय के अनुसार उन्होंने तपस्या करना प्रारम्भ कर 6 
दिया । प्रभाने एक शिवलिंग स्थापित कर उनके सामने निराहार 
रहकर केवल AY पीकर एक वषं तक उग्र तप किया। चे 
सव॑दा अनन्यमनस्क हो, भगवच्चरण का चिन्तन किया करती 
आर सभी सांसारिक व्यापारो को छोड़ कर शिवार्चन में तत्पर 

रहती थीं । उनकी इस उग्र तपस्या से आशुतोष भगवान शिवजी 
बहुत प्रसन्न इए और पार्वती को साथ लेकर प्रभा के सन्मुख 
आकर पूछने लगे कि हे देवि] तुम किस. फल कीः प्रापि 
के लिये इतना उग्न तप करके अपने कोमल शरीर को कष्ट दे रही 
हो? सूये मेरी ही मूर्ति हैं, अतः मुझसे. निःसद्ठोच भाब से 
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अपना अभिप्राय कह दो । परम कट्याणसूतिं 73 ۱ 
महादेवजी को अपने सामने खड़े देखकर प्रमा देवी हाथ जोड . 
कर बोलीं - हे महाराज ! आप सर्वान्तर्यामी हैं, हृद्य की बात 
जानते हैं, आप से कुछ छिपा नहीं है। हे भगवन्‌! भें सोन्दर्यः ` 
हीन हूँ, अतः अपने पति सूयंदेव को पूणरूप से. सन्तुष्ट और ` 
प्रसन्न नहीं कर सकती | #पति चाहे पतनी पर प्रेम रखता हो 
या न रखता हो, गुणवान हो चाहे शुणहीन, निर्धन हो य 
धनवान, कुरूप हो अथवा सुरूप, चह नारी के लिये चाराध्य ۰ 
देव ही है। †हजार अश्वमेध यज्ञा द्वारा पूजन करने से जो फल . 
प्रात होता है उसी फल को स्त्री केवल पतिन्त घर्म से प्राप्त : 
कर लेती है। स्त्रियों के लिये पति से बहुकर और कोई 73 
नहीं है । अतः पति को सन्तुष्ट और प्रसन्न करना ही सञ्रोजाति 
का एकमात्र धर्म है | हे परमेश्वर] में कुरूपा हूँ अतः अपने पति- - 
देव को प्रसन्न नहीं कर सकती । यही एकमात्र सुभे दुःख है । 
इख अगाध दुःख से मेरा उद्धार कीजिये | ठ 
किले ET ७ 9 9 9 प्रभोचाच | 
नान्यो देवस्तथा शम्भो अता पुष्यति न क्वचित्‌ ॥ 
- सशुणो वापि चाख्यातो निगुणो 3 ॥ ६ ॥ 

प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः खीणां अर्ता हि देवता ॥ 

दुभंगात्वेन दग्धाहं रोकमध्ये महेश्‍वर ॥ ७ ॥ 

॥ शतकतुस हस्र ण यजेत्तत्प्राप्युयात्कळुस्‌ ॥ 

प्रतित्रतात्वमापन्ना या स्री विन्दति केरलम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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` प्रभा के. ऐसे मर्मस्पर्शी वचन सुनकर भगवान, शंकर ने वर 


दिया कि तुम सूर्य की बड़ी प्यारी होओगी और अब से सूर्य . 


तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम करगे | शिवजी ने सूय का ध्यान किया 
और सूर्यदेव नमंदाके उत्तर तर से आते हुए दिखायी पड़े । 
सूयेने आकर पार्वती समेत भगवांन्‌ सदाशिव को अभिवादन 


किया और हाथ जोड़ कर पूछने लगे कि हे देवदेव ! आज मेरे. 


ऊपर कैसी झपा हुई और सुके क्यो स्मरण किया ? शिवजी ने 
ET होकर उत्तर दिया कि हे و2‎ ۱ यह तुम्हारी 
प्रभा नाम को पत्नी परम पतित्रता है | पतिसेचा करना ही 


इसने अपना एकमात्र ध्येय वना TFET Û | इसके ऊपर तुम . 


प्रसन्न होओ और इसे सदा अपने साथ रक्खो । 
30257 ने भगवान. के बचना को नत-मस्तक होकर स्वीः 


कार किया। तव प्रभा ने प्रार्थना की कि हे सदाशिव | मै. यह 


एक और वर आप से माँगती हूँ कि इस लिंग मे. आप सदा 


'अपने अंश से वर्तमान रहें और भक्तों के सब प्रकार के पापों: 
को दूर किया करे। भगवान्‌ ने 'तथास्तु? कहकर शिवलोक 


को प्रयाण किया और प्रभा देवी सूर्यके साथ रहकर परमः 
TTT हुई । प्रभेश्वर का माहात्म्य इस प्रकार लिखा हैः-- 


“वाचिक मानसं पापं कर्मणा यहुपाजिंतम | 
तत्सव नाशमायाति तस्य लिंगस्य दशनात्‌ ۳ 


. وت‎ mea 





> आज | 
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कुब्बीसवा रत्न 


` रति 


जव कि इस विश्व की रचना नहीं हुईं थी। एक वार ब्रह्मा- 

जी प्रजा उत्पन्न करने की कामना से ध्यान कर रहे थे। उसी 
समय सुन्द्र अलङ्कारं से अलङ्कत एक परम तेजस्वी पुरुष उत्पन्न 
ST । ब्रह्माजी ने उसका नाम कामदेव रखा और उसके रहने 
के लिये कामिनियों के कटाक्ष , फेशपाश, जघन, स्तन, नाभि, 
कुक्षि, अधर, बसन्त, कोकिल की बोल एवं चन्द्रमा की चाँदनी, 
ये दस स्थान दिये | सदसद्विवेको, विद्वान , उम्र तापस, 
जितेन्द्रिय वीर, सवंशक्तिमान्‌ देच, यक्ष, गन्धवं, किन्नर, भूत, 
भरेत, पिशाच, कमि, कीट, पतङ्ग आदि सभी जोवधारियो के 
मन को चञ्चल कर देने की शक्ति कामदेव में थी । कामदेव ने 
अपनी शक्ति की परीक्षा के लिये भगवान्‌ शंकर के ऊपर अपना 
अभाव डालना चाहा और उसने इसी उद्देश्य से पुष्पबाण की 
चषा से शिवजी का मन चञ्चल कर दिया | भगवान्‌ को बड़ा 
क्रोध आया और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म 


कर डाला | 


कामदेव के भस्म होने से उसको पतित्रता पत्नी 'रति? 


'पतिवियोग से बहुत दुःखित हो कातर स्वर से बिलाप करने 


'लर्गी ۱ उनका करुण-क्रन्दन सुनकर वहाँ के प्राणिमात्र व्याकुल 
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हो उठे। सभी को इसके पतिवियोग से बड़ा कए हुआ, इतने 
में आकाशवाणी हुई कि हे विशालाक्षि ! तुम मत रोओ। 
आशुतोष भगवान्‌ शंकर की आराधना करो! उनके वरदान 
से तुम्हारे पति पुनः जीवित हो ۱ 
ऐेखी आशाप्रद आकाशवाणी खुतकर रति को धेय हुआ 
और वे तपस्या करने के लिये उद्यत हुई । उन्होने बड़ी श्रद्धा 
और विशवास के साथ भगवान्‌ शंकर की आराधना को | 
उनकी आराधना से शंकर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए और 
व्र देने के लिये रति के सन्सुख आये । रति ने हाथ जोड़कर 
उनकी स्तुति की और कहा कि हे त्रिलोचन ! यदि आप मेरे 
ऊपर xiz हैं तो मेरे पतिको जीवन-दान दीजिये। में और 
नहीं चाहती । 


भगवान शङ्कर ने कहा कि इस समय तो यह अ्ङ्ग-रहित 


(नङ्क) होकर ही संसार में अपना प्रभाव जमायेगा 
۲75 के जीवमात्र इसके वश में TER ۱ बड़े बड़े देवता, त्रह्मषिं 
और राजषिंयो पर भी इसका असाधारण प्रभाव रहेगा और 


द्वापरयुग में यह रूक्मिणी के गर्भ से भगवान इष्ण के यहाँ 


जन्म लेगा और इसका नाम TFT होगा। उस समय यह 
फिर साकार रूप धारण करेगा। इतना कहकर भगवान झन्त- 
'घांन हो गये ۱ समय आने पर कामदेव ने पुनर्जीवन पाया 
` $ हिमालय पर केदारनाथ तथा गोपेइवर' के पास रतीइवर महादेव 
.है, वहाँ ही रतिङुण्ड भी है | 3 म 





| उब्बीसवाँ रत्न | १०३ 
ह ی‎ और उन्हाने अवन्ती में जाकर शिवलिंग .स्थापित किया | 
ر‎ उसको आराधना के फल से कामदेव ने चिरकाल तक रति के 
साथ रमण कर TATE प्राप्त किया | 
कामदेव के संस्थापित लिंग का नाम و‎ 'कामेश्वर” पड़ा । 
इनके दर्शन करने से ऐश्‍वर्य, उत्तम भोग, सवंशुणखस्पञ्च रमणी 
आदि समस्त चस्तुएँ प्राप्त होती हैं। जो इनकी आराधना 
करते 5 उनकी सन्तति सुन्दर और नीरोग होती 5 ۱ अन्त मे 
वेचलोक में प्राप्त होकर वे ager सब सुखो को भोगते है'। 
स्कन्द्पुराण के आवल्त्यखण्ड में इनकी आराधना का बड़ा 
माहात्म्य बताया गया है :-- 
` “चंत्रशुक्लत्रयोदश्यां ये मां पश्यन्ति भक्तितः | 
` ऐश परमान्‌ भोगान्‌ स्त्रियों दिव्यकलान्विता; ॥४०॥ 
अरोगा सन्ततिस्तेषां भविष्यति न संशयः । 
देवलोकं समासाच्च मोदिष्यन्ति हि ते नराः ۱۷۱۱ 


७६ . स,‏ 2 ببس سس 
हिमालय में गोपेइवर के पास 'कामेदवर' शिवजी हैं। वहाँ ही‏ # ` 
शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था ۳‏ 


कड TI की | ळक जगा...‏ ا ايار 
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सत्तादेसवाँ रत्न | 
` सावित्रीजी 


पितामह ब्रह्मा की पत्नी देवी सावित्री ने लोकोपकार के 
लिये प्रभासच्तेत्र# मे शिवलिंग स्थापित कर उनकी विधिवत्‌ 
पूजा की। इसके बाद इन्द्रियो को चश में करके अच्-जल तक 
त्याग कर शिवजी के ध्यान मे तल्लीन हो गयीं। .. 
` सावित्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर दाथ में त्रिशूळ 
लिये दयालु शिवजी प्रफर हुए ۱ भगवान्‌ शिवजी को अपने 
सामने देखा तो सावित्री ने प्रणाम किया और स्तुति करने 
लगीं । उन्हाने 55۲-3 देव ! यह जगत्‌ आप से उत्पन्न होता 
ओर अन्त में आप ही फे द्वारा नष्ट भी होता है। आप सनातन 
रूप हैं। सत्य कामनावाले सज्जन पुरुषों के लिये आप ही 
उत्तम लोक हॅ | आप ही सुक्त पुरुषों के लिये अपवर्ग रूप हैं | 
आप ही आत्मज्ञानियां के लिए कैवल्यरूप हैँ । जिससे कि 
देवता, असुर, मनुष्य आपको जान न सक इसी विचार से 
ब्रह्मा आदि सिद्ध पुरुषो ने आपको अपने हृद्यरूपी TET 
में छिपा TFET है। अतएव देवता और असुर भी आपको 
यथाथ रीति से नहीं ज्ञान सकते। क्योंकि गुप्तरूप से उनके हृद्य 


 प्रभासक्षेत्र जूनागढ़ राज्य में हे | 
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~< मे रह कर आपने उनको मोहित कर दिया है । जो पाणी शरद्धा 


ف 


` - से, भक्तिपूर्वक आपकी शरण जाता है, उसे आप स्वयं अपना 
* दशन देते हैं। आपका दर्शन करने के अनन्तर प्राणी को पुन- 
` जन्म एवं मरण का भय नहीं रहता और फिर उसको कुछ 


जानना भी शेष नहीं रहजाता । 
इस कार सावित्री की स्तुति सुन और उनके अन्तः करण 


. का अभिप्राय जान وود‎ शिवजी वोले--जो 7 


'पूणिमा तिथि को इस कुण्ड में स्नान करके चन्दन, पुष्प आदि 
उपकरणों से तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग का विधिवत्‌ 
पूजन करेगा । उसको मैं उसके मनचाहे वरदान दूंगा । अवसे में 
अपने अंश से इस लिंग में निवास करूँगा | इसका पूजन करने- 
चाला महापातकी होता हुआ भी सब पातको से छूट जायगा। 
और अपनी सारी कामनाये पूर्ण कर साक्षात्‌ शिव होजायगा । 
यह वरदान देकर शिवजी अन्तर्धांन होगये और सावित्रीजी 
अह्लोक को चली गयीं | 


“महापातकयुक्तोऽपि युक्तो भवति पातकः | 
सबकामसमुद्धात्मा स TERETE: || 
TAIT देवेशस्ततोऽन्तर्धानमागतः | 
सावित्री ब्रह्मलोक॑ तु गता संस्थाप्य शंकरम्‌ ॥? 
۱ ( प्रभास खं० अ० १५५ ) 
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अद्वाईसवाँ रत्न 
LR? . 


परम शेवा घुश्मा 

दक्षिण दिशा में देवगिरि पवत के समीप भारद्वाज कुल में 
उत्पन्न सुधर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करते थे | 
वे सदा पठन-पाठन मे अपना समय व्यतीत करते हुए त्रिकाल 
सन्ध्या, देवाचंन एवं अग्निहोत्र आदि सत्कम मे लगे रहते थे । 
घर के भी वड़े धनी थे; अतएव अतिथियाँ के सत्कार में पूणं 
सौजन्य प्रकट करने की उनकी आदत सी पड़ गयी थी। 
उनका सव समय और धन सत्काय्ये में ही लगता था | 

उनकी पत्नी का नाम 335 था। वह भी अपने पति के 
समान ही धर्मपरायणा ओर गुणवती नारी थी । पति की. सेवा 
ओर यथावत्‌ उनकी आज्ञा का पालन करना ही. उसका एकमात्र 
काय्यं था । इस तरह सत्काय्य मे समय व्यतीत करते, इनके 
आयु का अधिकांश समय बीत गया । इस कारण इनकी इन्द्रियां 
भी शिथिल हो चलां; परन्तु अब तक कोई भी सन्तान नहीं हुई 
थी इससे उनकी सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं था । 


सन्तति के अभाव से वे दोनो बहुत चिन्तित रहा करते थे | 


पुत्र न होने से सुदेहा को जो दुःख था, उसका अनुमान निः 





सन्तान माताएं ही कर सकती हैं। विद्वान्‌ सुधमा अपनी पत्नी 


ETT रत्न | १०७. 


~ को शास्त्र-पुराणो की अनेक बातें खुना २ कर समभाते रहते - 
और कहते थे कि हे प्रिये! संसार में कौन किसका पिता, 
कोन किसकी माता और कौन किसका पुत्र है ? संसार आपने 
स्वार्थ के लिये सब कुछ करता और पाप-पुएय का भागी 
बनता है । ऐसी दृशा में पुत्र उत्पन्न होकर ही क्या करेगा? परन्तु 
खती सुदेहा को इन वातो से सन्तोष नहीं होता था । वह 
सदा कुछ उपाय करने की ही प्रार्थना किया करती थी और 
कभी २ तो यहाँ तक कहा करती कि यदि आप सन्तान का- 
ङुछ उपाय नहीं करगे तो मैं अपना शरीर त्याग ढूँगी। 

एक दिन खुदेहा ने अपने पति से कहाः--प्राणनाथ | अब 
मेरे गर्भ से तो कोई सन्तान होने की सम्भावना है ही नहीं ।. 
अतः आप दूसरा विवाह कर ले तो बड़ा अच्छा हो । ऐसा करने 
से हम लोगो की वृद्धावस्था बड़े सुख से करेगी | दूसरी साया 
से अवश्य ही पुत्र होगा, यह मेरा आन्तरिक विश्वास है । 
सुधमा ने कहा-प्रिये ۱ झभी तुमको कहने में तो अच्छा 
मालूम पड़ता है; परन्तु जब सपत्नी ( सौत ) आ जायगी, तव 
पछ्ताओगी। उस समय घर में झशान्ति का राज्य हो जायगा। 
तुम दोनों आपस में लड़ोगी, इससे मेरे भजन मे भी. वाधा: 
आ पड़ेगी।”: ` : ۱ (8 
` सुदेहाने पति की एक न मानी और घुश्मा नाम की अपनी: 
| एक बहिन को वुलाकर उसके साथ अपने पति का. द्वितीयः 

विवाह करा ही दिया। घुश्मा वहाँ "आकर अपने. प्रतिदेव- 


5 ۹ 
۳ 
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-१०८ ` “शिव-भक्त-माल । . 


तथा बहिन की खूब सेवा करने लगी। वह खुदेहा को अपनी _ 
۲۳ से बढ़ कर मानती और सदा. उसकी आज्ञा में तत्पर 
रहती थी । सुधर्मा का नियम था कि वह प्रति दिन १०१ 
पार्थिव शिवलिंग वना कर उनकी विधिवत पूजा करता 
और .अन्त में घुश्मा उन्हं .एक तालाब में छोड़ दिया 
करती ۱ 
इस प्रकार सदाशिव की आराधना करते २ वहुत दिन 
वीत गंये। एक दिन भगवान शंकर ने पसनन होकर उसको 
' एक सर्वगुण सम्पन्न तथा तेजस्वी पुत्र होने का वरदान ۱ 
शिवजी के वरदान से घुश्मा के गर्भ से सभी शुभ लक्षणों युक्त 
एक सुन्दर वालक उत्पन्न हुआ । उस झहुसुत वालक को देख ' 
कर सव लोग TET प्रसन्न हुए ओर अनेक प्रकार के उत्सच 
मनाने लगे | .. 
पहिले तो सुदेहा बालक को देखकर बहुत प्रसन्न हुई; परन्तु 
कुछ समय बीतने पर उसके मनमे इंप्या (डाह) का अंकुर पेदा 
होगया ओर वह अपनी सपत्नी तथा उसके पुत्र को देख-देख- 
कर जलने लगी । वह लड़का ज्यो २ बढ़ता जाता था, त्यां २ | 
335۲ का हृदय दुःखित होता. था । समय आने पर जब 
उसका विवाह भी होगया और उसकी स्त्री घर में आई, तव 
“तो बह जलभुन कर खाक हो गई | यद्यपि घर के सब लोग : 
'उसका आदर और पूरी सेवा करते थे। पर सुदेहा के हृदय 
की अग्नि शान्त नहीं होती थी । अन्त में उसने निश्चय किया 





23079 रत्न | १०९ 


7+ कि मेरे हृदय की शान्ति घुश्मा के आँखुओं से ही हो सकती 
» - है, अन्यथा नहीं ।? 
| इस FFT के अनुसार रात के समय, सुदेहा ने अपनी - 
स्री की शय्या. पर सोये हुए सपत्नी के पुत्र को झुरे ۰ 
डुकड़े २ कर डाला । उन डुकड़ों को रातों रात समीपवती 
तालाब में फेक दिया और चुपचाप अपनी कोठरी मे जाकर - 
सो गई । इधर सवेरा हुआ घर के सब लोग अपने २ नित्य-छृत्य ` 
मे लग गये । सुधर्मा सन्ष्या-पूजा करने लगे, घुश्मा पति की 
सेवा में लगी हुई थी और उल दिन सुदेहा भी शुहकाय्यं मे. 
तत्पर मन से काम करने लगी । उधर जव वह की नींद खुली 
तो उसने अपने पति को न पाकर शय्या को एकदम रक्त से. 
रगा हुआ पाया। चह वेहोश हो गई, उसका हृद्य सूख गया | 
55 देर वाद होश आने पर विलाप करती हुईं उस नव-बधू 
ने घर के लोगो को यह ङुसन्देश खुनाया । सुदेहा ने जव यह 
समाचार सुना तो अपना दोष छिपाने के लिए लोगो को 
दिखाती हुई छाती पीट २ कर रोने लगी; परन्तु सुधर्मा और: 
. पुश्मा दोनो अपने नियम का परित्याग न कर के देवार्चन करने : 
3 लगे रहे इस महाविपत्ति के आने पर भी बिचलित 
नहीं हुए । उन लोगों का पूर्ण विश्वास था कि जिस परमात्मा. 
ने पेसा सुन्द्र पुत्र दिया है, यही उसकी. रक्षा भी करेगा | 3: 
सोचते थे कि 'शिव-भक्तों का त्रिकाल में भी कोई अनिष्ट 
नहीं हो सकता! . ळा णन कलत 


_ 





शिव-भक्त-माल |‏ و 


“पति से पूजित पार्थिव लिङ्गो का प्रवाह करने के लिये उसी _ 


'तालाब पर गई जहाँ सुदेहा उसके बेटे को फेक झायी थी | जव 
वहाँ से वह घर को लौटने लगी, तो उसका पुत्र उस तालाब 
- निकल कर पुकारने लगा--“माँ ! में मर कर फिर जी उठा 
हैं, मुझे अपने थ्रीचरणा को छू लेने दो” यह सुन कर उसकी 
माता विस्मित सी खड़ी हो गई और लड़का आकर चरणां 
"पर गिर पड़ा | | 
` घुश्मा ने मन ही मन भगवान्‌ की माया की खूब प्रशंसा. 
दी और जिस प्रकार मरण सुन कर दुःखिंत नहीं हुईं थी, उसी 
प्रकार पुनः जीवन सुनकर आनन्दित भी नहीं हुई | इस 
-झपूवे धेयं को देखकर आशुतोष भगवान्‌ शंकर बहुत प्रसन्न 


इप और दर्शन देकर कहने लगे--'घुश्मे ! में तुमपर परम 
प्रसन्न हैँ; जो चादो वह वर सुभसे माग लो। तुम्हारी सपत्नी | 


ने तुम्हारे पुत्र को काट डाला था, अतपच. में. स्वयं उसको 
अपने त्रिशूल से मारूगा ।” म; 


: घुमा ने हाथ जोड़कर कहाः- “प्रभो | यदि आप सुक पर | 


प्रसन्न हैं तो मेरी बहिन की रक्षा कर, उसे मारें नहीं | उपकारी 
के साथ अपकार करनेवाला दरड का भागी अवश्य होता है, 
उसे दणड देना भी चाहिये, परन्तु आपके दशन से अव वह 
पापरहित हो गई हे। इसलिये घह प्राणदान देने के योग्य हो 
चुकी इस तरह चिनतीयुक्त वाक्य सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर 


۳ 
ا 
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अह्टाईसचाँ रत्न | १११ 
- ` 'कंहा--“में तुम्हारे इस पवित्र भाव से अत्थन्त TET 
„ ह। इसके अतिरिक्त भी जो घर माँगना ` हो, माँग लो, 
में देने को तैयार हूँ ।” 7 
FT ने निवेदन किया -“हे महेश्वर! यदि ऐसा है तो 
आप कृपा करके इस स्थान में निवास कीजिये, जिससे संसार 
का कल्याण हो ۳ महादेवजी ने प्रसन्न होकर 'एवमस्तुर 
कहा । तभी से साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरजी वहाँ रहने लगे और 
TRT के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस तालाब का नाम 
'शिचालय' पड़ा | भगवान्‌ ने यह भी कहा था कि आज से 
Beer बंश का विस्तार होगा । उसमें उत्पन्न होनेवाले मजुष्य 
` TREE करनेवाले और परम विद्वान होगे, उन्हें कभी धन- 
धान्य की कमी न होगी ओर दीघांयु होकर अस्त भें शिवलोक 
(झुक्तिधाम) को जाया करेगे |” | 
` ऐसा कहकर शिवजी ने उसी समय शिवलिंग का रूप 
चारण कर लिया और उस दिव्य रूप से देखते २ अन्तर्धान 
550 ۱ उसी दिन से खुधमा के कुटुम्ब में आपस का देषभाच 
इर हो गया और सब लोग प्रेमपूवंक .परमानन्द का उपभोग 
` 'करते हुए रहने लगे | ۱ 
` : & घुश्येश्वर महादेव के दर्शन से सब पाप दूर हो जाते چ‎ 
और उसी प्रकार सुख की वृद्धि होती है 3 डेज इ होती है कि जिस प्रकार ger. जिस प्रकार शुक्ल-. 
۰ हैदराबाद राज्य के दौलताबाद नामक स्थान से २६ मीळ पश्चिमो- 
तर कोण में نو‎ शिवह़िंग आज भी मौजूद ह |. . 


ا 
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११२ शिव-भक्त-माल । 
` पक्ष में चन्द्रमा की बृद्धि होती है। शिवपुराण में भी इसी , 
प्रकार लिखा है: ۹ 
` «इदृशं चेव लिंगं च दृष्टा पापेः प्रमुच्यते | 
सुख संवर्धते पुंसां शुक्लपच्ते यथा शशी ۴ 
( शिव go शानखं० ५२ अ० ८२ ) 
NR 
उन्तीसवां रत्न 
TMT अनुसूया (महषि अत्रि) ` 
. दक्षिण दिशा में एक परम पाचन कामद नाम का चन था । 

तप करने से agi अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती थी । जिन्हें 

थोड़े समय मे और थोड़े परिश्रम से वाञ्छित फल प्राप्त करना 
होता वे लोग दूर चलने का कष्ट उठाकर भी उसी चन में 
जाकर तप करते थे । वहाँ उनकी कामनाएं पूणं हो जाती थीं | 
इसीसे उसका नाम कामद्‌ वन पड़ ۱ | 

च्रह्माजी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि भी अपनी परम पति 

बता. पत्नी अनुसूया के साथ उसी वन. में निवास.. करते हुए 
भगवान महेश्वर की आराधना में अपने समय का सदुपयोग 
कर रहे थे । अभाग्यवश एक बार ऐसा हुआ कि सौ वर्षो तक ۱ 
एक दम वर्षा नहीं हुई | आकाश से पृथ्वी पर पानी का एक 


Neg ० 


उन्तीसर्वा रत्न ।. ११३ 


: बूँद भी नहीं थिरा! पृथ्वी में कहीं जल के दर्शन तक नहीं होते 
थे। पत्तों और फलों को कौन कहे, 37 तक सूख गए थे । ऐसे 
समय मे शौचादि नित्य कमं के लिए भी जल. मिलना असंभव 
था ۱ सभी जोव-जन्तु इस दीघ अवषंण से घवड़ा उठे और खर 
वायु के ۲2۲: वेग से प्राणिमात्र व्याकुल हो गये थे । समस्त 
संसार अत्युप्न ताप से जलने लगा ۱ विश्व भर में हाहाकार 
मच गया | | 
महर्षि अत्रि उस समय भी समाधि. लगाए परमानन्द में 

मग्न थे। उन्हें इस अवर्षण का पता ही नहीँ था । गुरूजी को 
ध्यानमग्न देख छुधा से पीड़ित शिष्य लोग वहाँ से चल दिये । 
उनके साथ केवल अनुसूया उस निर्जन वन में रंह गयी'। वे 
भला अपने पति को ऐसी अवस्था 3 छोड़ कर कहाँ जा सकती 
थीं । ऐसे समय मै पति की परिचर्या और महादेवजी की 
आराधना करना ही उन्होने इस भयंकर आपत्ति से बचने का 
एकमात्र उपाय समझा | 

` अजुसूया ने पतिदेव के समीप ही एक सुन्दर पार्थिव लिंग 
की स्थापना की और अवर्षण के कारण अन्य किली उपचार 
के न मिलने से मानस उपचारों द्वारा भक्तिपूर्वक उनकी आरा- . 
' चना करने लगीं। इस तरह उनका पूजन कर हाथ जोड़ 
शिवजी .की और अपने पति की परिक्रमा करतीं और उन्हं 
` साष्टाङ्ग प्रणाम करती थीं । झन्न-जल का उन्हाने एक-द्म परि- 
_ त्याग कर दिया इन दोनो देवों की. उपासना ही उनका एकमात्र 

۱ 


११४ हिव-भक्त-भाळ । 


काय रह गया था । | ۱ 

सुन्द्री 'सुकोमल' HIT के .उम्न तप. को देख कर सभी ~ 
दैत्य और दानव विहल. हो गए। उनके तेज के कारण लोग 
उनसे उतने ही दूर रहते थे, ज़ितनी दूर लोग आग से RÊ | 
उनके समीप आने की किसी को हिम्मत. नहीं. होती थी। देखते- 
देखते तपस्या में अनुसूया अति से भी आगे बढ़ गयी । :. . 

उस निजेन बन में उस समय केवल अत्रि महर्षि ओर HI: 
सूया थीं। महर्षि अति ध्यान मै; लीन थे । संसार मे क्या हो 
रदा है, उन्हें इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था । अनुसूया भी शिव 
की आराधना और पति की .परिचर्या के अतिरिक्त कुछ जानती 
ही नहीं थां । अत्रि के. तप से और अबुसूया की आराधना से: : 
सभी देवता तथा ऋषि आश्चयं करने लगे ओर दर्शन करने के 
लिए आये। गंगादिक पवित्र नदियों को भो आश्रय हुआ और 
चे वहां आ पडूचीं। : ' . 

वहाँ पहुँच कर सभी लोग आपस मे विचार करने लगे 
कि अत्रि के तप का अधिक महत्त्व समभा जाय, अथवा 
अनुसूया का भजन अधिक प्रशंसनीय माना जाय | उन लोगों ने | 
कहा कि तप तो बहतो ने किया पर ऐसा भजन आज तक | 
देखने-सुनने मे कभी नहीं झाया । ऐसा भजन: आज तक किसी 
व्यक्ति ने किया ही नहीं । अनुसूया तो धन्य हैं ही अत्रि भी 
धन्य हैं, जिनकी पत्नी ऐसा दुष्कर. भजन कर. रही है | इस 
' अनन्य अदा के साथ आज-कल कौन भजन कर सकता दै! _ 





उन्तीस्चाँ रत्न । ३३७. 


| < इस प्रकार प्रशंसा करते हुए और खव लोग तो चले गये, : 
۹ केवल गंगाजी और महादेवजी रह गये। गंगाजी IT के 
” पातित्रत धर्म से TIT होकर घहाँ TE गयां ओर उन्होंने 
विना 9و‎ उपकार किये बहां से न हटने का निश्चय कर: 
लिया। शिवजी उनके ध्यान के वन्धन मे फस गए और यहाँ 
से न हटे। _ | 

वर्षं के पश्चात्‌ महर्षि अत्रि की समाधि टूटी ۱ उठते‏ مداد 
ही उन्होंने जल माँगा ! किन्तु जल का तो यहाँ कहीं नाम भीः‏ 
घडी चिन्तित इुई' ओर कमरंडलु‏ وود न था | बेचारी‏ 
लेकर जल की खोज में चली । उनके पीछे-पीछे' सब नदियों‏ 
भे श्रेष्ठ गंगाजी भी चला । मार्ग मे उन्होने अनुसूया से कहा‏ . | 
कि देवि | में तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, मुझसे जो कहो, में करने‏ ۱ 
केलिणएतेयारह।‏ ` 
अडुसूया ने पूछा कि हे कमलनयने ! आप कौन हैं और कहाँ‏ ` | 
से पधारी हैं आप जब तक मुझे अपना पूरा परिचय न दे.‏ . 
तब तक मैं किसी प्रकार की प्रार्थना कैसे कर सकती हूँ?‏ ` 
अतः मुझे अपना यथार्थ परिचय दीजिये। |‏ 
गंगाजो ने कहा कि हे शुचिस्मिते | मैं गंगा हैँ और तुम्हारी‏ ` | 
पतिभक्ति तथा शिवभक्ति देख कर सुग्ध हो गयी हैँ । इसी लिए‏ ` 
समीप ही रहने लगी हूँ । मैं तुम्हारे ऊपर इस समय‏ 5 
। बहुत प्रसन्न हुँ । जो चर माँगना हो, खो माँगो ।‏ 


ग . गंगाजी के ऐसे वचन सुन कर अनुसूया ने उन्हे' प्रणाम 
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किया और कहां कि हे सरिद्वरे ! मेरे पतिदेव. अभी समाधि से , 


उठे हैं और जल माँग रहे हैं। इस प्रान्त में पचासा वषे सेः” 


जल नहीं वरसा ۱ मैं जल लाऊँ तो कहाँ से लाऊँ। यदि आपः 
मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे जल दीजिये । जिसे ले कर में अपने: 
-पति के समीप जाऊँ और उनकी इच्छा पूर्ण करू | 
गंगाजी ने و‎ से एक गड्ढा खोदवाकर तेयार कराया 
और: उस गते A प्रविष्ट हो गयीं। उसी समय वह गते जल से 
ख़बा-लब भर गया । इससे अनुसूया को वड़ा आश्चर्य हुआ । वे 
उसमें से जल लेकर अपने पतिदेच के समीप चली और गंगाजी 
से कहने लगीं कि जब तक मेरे स्वामी यहाँ न आये तव तक 
आप इसी गते मे निवास कर। 
गंगाजी ने कहा कि हे देवि | यदि तुम सुकते पक महीने की 
अपनी तपस्या का फल दे दो, तो में इतनी देर तक इस गड़हे 
में निवास कर सकती 5 ۱ IIT ने उनका कथन स्वीकार 
कर. लिया ओर जल ला कर. महर्षि को दिया | महर्षि 
चे उस पवित्र जल से आचमन किया और उसके लोकोत्तर 
स्वाद्‌ को TT कर बड़े प्रसन्न एवं विस्मित हुए | 
. मुनि ने इधर उधर दृष्टि फेरी तो आस पास के सभी वृक्ष 
सूखे पाये और दिशाएँ आग से जलती पायीं। झुनि ने अलः 


सूया से. कहा कि मालूम होता है कि यहाँ बहुत दिनों से जल : 


नहीं बरसा और इस जल का स्वाद विचित्र मालूम पड़ता है। 
_ जैसा जल में पिया करता था यह तो वैसा. नहीं है, इस लिए 


5 
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. 'चताझो तुम यह जल कहाँ से लायी हो । 


eT ने संकुचित होते हुए विनीत भाव से निवेदन 
किया कि हे पूज्य देव ! भगवान्‌ शंकर की आराधना से और 
आपकी सेवा से गंगाजी मेरे ऊपर प्रसन्न हो कर आयी है, यह 
उन्हीं का पवित्र जल हे | ۱ 
महर्षि अत्रि को यह खुन कर वड़ा سود‎ E और वे 
कहने लगे कि हे सुन्द्रि | तुम हँसी करती हो, या सत्य कहती 
हो ? तुम कुछ भी कहो पर मुझे तो विश्वास नहीं होता | योगिया 
'और देवों के लिए भी जो कार्य दुष्कर हे बह तुमसे केले हो 
'सकता 5 ? HF तुम्हारे कहने पर बड़ा. आश्चयं हो रहा है। 
यादि तुम्हारा कथन सत्य है तो तुम चल कर मुझे TE स्थान 
दिखाझो । विना देखे मैं विश्वास नहीं कर सकता | 
अलुरूया ने सुनि को ले जाकर वह जलपूरित गते दिखा 


` दिया गंगाजी के दर्शन से सुनि के हषे का चारापार न रहा 


जी 3‏ کات GS‏ فص 
ییو ق EE आत का. आया Xa‏ 
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ओर वे हाथ ओड़ कर विनयपूर्वक प्राथैना करने लगे कि हे 


देवि | आपने इस देश के ऊपर बड़ी कृपा की हे । इस प्रान्त 
'का बड़ा भाग्य है कि यहाँ आपका शुभ आगमन हुआ है ۱ अब 


मेरी प्रार्थना यही है कि कभी भी आप इस देश का परित्याग 


न करे । अनुसूया ने भी इसी बात की प्राथना की । 


उनको बचन छुन कर गंगाजी ने अनुसूया से कहा कि چ‎ 


` पतिबरते | यदि तुम शिवजी की एक च को पूजा का फल तथा 


अपने पतिदेव की सेवा का फल मुझे दे दो, तो मैं यहाँ निवास 
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कर सकती हूँ | मुझे अधिक लोभ तुम्हारे इस पातिबरत के 
फल का है ۱ दान, स्नान, यज्ञ और योग इनमें से किसी से भी _ 
'मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि पातित से होती 
है । पतिब्रता को देख कर सुके जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी | 
किसी बात से नहीं होती । हे साध्वि! पतिब्रता स्त्री को देख 
कर मेरे भी पापां का नांश हो जाता है। इस लिए खंसांर के 
कल्याणार्थ यदि तुम अपने एंक वषं के तप.का फल देने को 
राजी होजाओ, तो में यहाँ अपना स्थिर निवास कर लूँ । 
` गंगाजी के ऐसे चचन सुन कर अनुसूया ने एक चष के 
कठिन तप का फल दे दिया । क्योकि महापुरुष लोग स्वयं कष्ट 
उठा कर दूसरों का उपकार करते हैं। इख स्वयं तो कोल्ह मे. 
पेरी जाती है; परन्तु दूसरां को मीठा रस देती है । इसी प्रकार 
सोना स्वयं तो हथौड़ी से पीटा जाता; पर आभूषण के 
रूप में परिखत होकर दूसरे को विभूषित करता है। उक्त फल कोः 
'पाकर गंगाजी ने उस स्थान मे रहने का वचन दे दिया। वह 
गड़हा था तो केवल हाथ भर का; पर उसमे जल इतना होः 
गया कि कभी समाप्त ही न हो सके | 
उसी समय अनुसूया द्वारा संस्थापित उस पार्थिव शिव 
'लिग में से पञ्चसुख महादेवजी का आविर्भाव हुआ। उन्हे 
देखकर उन दोनों को वड़ा आश्चयं 57۱ महादेवजी बोले. 
कि हे साध्वि | मै तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूँ । जो वर माँगना 
हो, ۰ 
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अलुखूया ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महेश्वर | यदि आप 
सुर पर प्रसन्न है तो आप सदा इस वन में निवास करें और 
अपना EET दर्शन देकर संसार को भववाधा से बचायें। 
आशुतोष भगवान्‌ ने उनको प्रार्थना स्वीकार कर ली 
और पावंती तथा गंगाजी के साथ उस आश्रम 3 निवास 
करने लगे | उसी दिन वह दीर्घ अवर्षण , भी समाप्त हो गया 
र काले मेघो ने शूसलधार जलल ITT कर क्षण भर में 
संसार का चिरकालीन ताप नष्ट कर दिया ۱ उस चन मे सब 
मकार के धान्य एवं फल-सूल उत्पन्न होने लगे। दूर दूर से 
ऋषि लोग आकर सब कामनाओं को पूणां करनेवाले उस चन 
में बस गए । इस प्रकार अयुसूया की तपस्या, महर्षि XR के 
युएय एवं भगवान शंकर की ITT से उस वन में फिर नव- 
जीवन आ गया। इस परम पावन तीर्थ में निवास करने से 
मञुष्य को अवश्य ही मुक्ति मिलती है। & SIT महादेव 
के माहात्म्य सुनने से सब प्रकार के कल्याण होते हैं । 


लिखा हे:-- 


33۳ माहात्म्य शृत्वा फेल्याणमाप्ुयात्‌ । 
मनसा चिन्तयेद्व्यस्ठु स स्वर्गमधिगच्छति ॥ 


. # बांदा जिले में चित्रकूट है। वहाँ से ५ मोळ अनुसूया तीथं है 


Karwi करवी स्टेशन (> IL. ?. रेल्वे में है। चहाँ ही से चित्रकूट 


जाना होता है | 
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पठेद्यः परया भवत्या श्रावयेत्‌ प या युदा २ 
° स विमुक्तः पातकेभ्यः शिवसायुज्यतां ब्रजेत्‌ Il” 
۱ ( शिवपुराण ज्ञान To ४१ 3o ) 


तीसवाँ रत्न 

PE 
अहल्या . ۹ 
महर्षि गोतम की पत्ती अहल्या वड़ी सुन्द्री थीं। उनके ! 
सौन्दर्यं को देखकर स्वर्ग को रम्भा, मेनका आदि अप्सराणँ भी 
लज्जित हो जाती थीं । उनके सौन्दर्य की कथा भूलोक में | 
विस्तृत होती हुई स्वगलोक में देवराज इन्द्र के कानों तक 
पहुँच गयी। अतएव इन्द्र गौतम के आश्रम पर पहुँचे और 
अहल्या को देखकर मोहित हो गये ۱ देवराज इन्द्रं के सोल्द्यं 
ओर वैभव को देखकर अहल्या का भी चित्त चञ्चल हो उठा। | 
झर दोनों में प्रेम हो गया । | 
गौतम मुनि फल, सूल, समिधा आदि लाने के लिये प्रति- 
दिन वन में जाया करते थे और सायंकाल के समय लौटते थे। 
प्रतिदिन उनकी अनुपस्थिति मे इन्द्र अहल्या के पास आते | 
ओर उनके ,लोटने के पहले ही स्वर्गलोक को चले जाया ۱ 





` ` तीसर्वा रत्न ۱ १२१ 


“८ ۳۱ पाप कहीं छिपता ही नहीं, तुरन्त नारदज्ञी को इस 


Fo 


घांत का पता लग गया और उन्होंने यह वृत्तान्त गोतम को 
जा झुनाया ۱ गोतम उस समय फल लाने के लिये चन को 
जा रहे थे, खुनते ही लौट पड़े। उस समय इन्द्र और . 
अहल्या दोना बैठे वार्तालाप कर रहे थे। उन्हें देखते ही इन्द्र 
सारे डर के वहाँ से भाग निकले और अहल्या भयभीत होकर 
थर-थर कोपने लगीं। | | 

ऐसी स्थिति देखकर गौतम को बड़ा क्रोध आया और 
आँखे लाल कर इन्द्र को शाप देते इए कहने लगे कि हे इन्द्र ! 
'तुमने मेरी साध्ची € का धर्म विगाड़ कर परम निन्दनीय 
कार्य किया है। इस लिये मैं तुम्हें शाप देता हूँ, कि तुम्हारे सुख 
भर मे हजार भग हो जायँ। जिससे संसार में तुम मुँह दिखाने 
योग्य न रह जाओ। अव से यदि मर्त्यलोक में : पूजा लेने को 


. आओगे तो तुम्हारे सिर के सौ टुकड़े हो जायँगे । 


इस प्रकार इन्द्र को शाप देकर गौतम अहल्या से बोले कि 
हे पापे | तूने बड़ा निन्दनीय कायं किया है। तेरे मुख देखने 
'मै भी पाप है। अब तू मानव शरीर में रहने योग्य नहीं है। जा, 
'तू आजही पत्थर हो जा । 

गौतम के. सुख से इन वचना के निकलते ही अहल्या 
'शिल्लामयी हो गयीं । और इन्द्र के सुख में हजार भग बन गये। 
अपनी ऐसी gar देखकर इन्द्र बहुत लज्जित हुए और मेरू 


TE की कन्द्रा में जा छिपे। किसी को यह पता नहीँ था कि 
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इन्द्र कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं ? इन्द्र के अभाव से स्वर्ग 
में अराजकता फेल गयी। देत्यों और दानवों ने मौका पाकर धावा 
बोल दिया और देवौ को सताने लगे। बेचारे. देवता देत्यो से 
पीडित होकर इधर-उधर मारे-मारे फिरने लगे। इन्द्राणी भी 
च्याकुल हो उठी और IR को बुलाकर इन्द्र के विषय में 
पूछुने लगी | 

बृहस्पति ने चिरकाल तक ध्यान लगाकर ज्ञानदृष्टि से इन्द्र 
को मेरुपवंत की कन्दरा में छिपे देखा । तदनन्तर देवगुरु सव 


देवां को साथ लेकर इन्द्र के पास गये ओर देवराज و‎ 


निवास करने का कारण पूछने लगे । इन्द्र ने लज्जित होकर सब 
. कथा सुना दी और कातर-स्वर में कहने लगे कि अब इस्त 


कलंकित देह से में राज्य नहीं करूंगा। में संसार को झपना 


सुख नहीं दिखा सकता | 

इन्द्र के पेसे दीन वचन सुनकर वृहस्पति सब देवो को 
लेकर गोतम के समीप गये ! देवताओं की प्रार्थना से दयालु 
गीतम ऋषि मान गये और इन्द्र को ater बना दिया 
परन्तु अहल्या उसी दशा में पड़ी रह गयीं। बहुत समय कें 
अनन्तर जब रामाचतार हुआ ओर श्रीरामचन्द्रजी ने महर्षि 
विश्वामित्र के कहने से उस शिला का स्पर्श किया, तव अहल्या 
पत्थर से फिर स्त्री हो गयां | 

अपने पूर्वरूप को प्राप्त होकर अहल्या पूर्वकर्मों को स्मर 


करती हुईं अपने पतिदेव की शरण गयीं और प्रार्थनापूर्वक उस ' 





e I 
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पाप का प्रायश्चित्त पूछने लगीं । अहल्या ने कहा कि में अपनी 
शुद्धि के लिए कठिन से कठिन प्रायश्चित्त करने के लिए तैयार 
5 ۱ आप केवल बह प्रायश्चित्त वतामे की कृपा FF | 

महर्षि गौतम ने वहुत सोच विचार कर व्यवस्था दो कि 
ती्थंयात्रा,एक सौ चान्द्रायण ब्रत, एक हजार कच्छू चान्द्रायण, 
दस हजार TT घत और पृथ्वी के अड़सठ तीथा मै 
स्नान करने से शुद्धि हो सकती है। 

अहल्या ने पतिदेच के कथनाचुसार' प्रायश्चित्त करना 
आरम्भ कर द्या और चान्द्रायण आदि ब्रत करती इई तीथं. 
यात्रा करने लगीं | अन्त में वे हाटकेश्वर शिव के समीप पहुँची, 
पर उनके पहुंचते ही यहाँ का भागं चन्द हो गया | 

अहल्या ने मन में विचार किया कि जब तक हाटकेश्वर के. 
दर्शन न होगे तव तक मैं समभूंगी कि मुझे अभी पाप से मुक्ति 
नहीं मिली ۱ इस लिए यहाँ बैठकर पाताल-संस्थित भगवान्‌ 
हारकेश्वरक दर्शन पाने के लिए दुष्कर तप करना ही ठीक हे | 

ऐसा निश्चय कर झहल्या ने उसी स्थान पर अपने नाम से: 
एक शिवलिंग संस्थापित किया और षोडशोपचार से उनका 
त्रिकाल पूजन करने लगीं । गर्मी के दिनो में वे पञ्चाग्नि तापतीं, 
जाड़े के समय शीतल जल में बैठी रहती और वर्षा ऋतु मेः 


खुले मेदान में बैठकर समय बिताती थीं। 


इस प्रकार घोर तप करते-करते बहुत समय व्यतीत हो- 
गया; पर हाटकेश्वर के दर्शन नहीं हुए | अहल्या के पुत्र शताः 
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"नन्द्‌ को इतना समय व्यतीत हो जाने से वड़ा आश्चयं हुआ 
-और चे माता को खोजते 57 उसरी जगह जा पहुँचे । अपनी 
माता को दारण तप करते देखकर वे बहुत दुःखित हुए 
और कहने लगे कि हे माताजी | आपने सड़सठ शिचलिज्ञां के 
“दर्शन कर लिये हैं, अड़सठवाँ . लिङ्ग पाताल में है, उसके दर्शन 
कोई मलुष्य नहीं कर सकता । इस लिए आपकी पूर्णतया 
- शुद्धि हो गयी, अब आप अपने घर चले | 
परन्तु अहल्या ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और 
"कहने लगीं कि मैंने निश्चय कर लिया है कि जव तक हारकश्वर 
' के द्शन न कर लूँगी तव तक घर न जाऊंगी । हे प्रिय पुत्र ! 
: तुम जाकर अपने पिताजी को यहाँ का सब समाचार सुना देना | 
अपनी माता का 56 निश्‍चय देख कर उन्होंने भी उन्हीं: 
के साथ तप करने का निश्चय किया और अपने नाम से 
एक शिवलिङ्ग संस्थापित कर तपस्या करने लगे। परन्तु चिर 
"काल तक तप करने पर भी भगवान्‌ शंकर प्रसन्न नहीं हुए | 
जब गौतम ऋषि ने देखा कि शतानन्द के निकले बहुत 
दिन व्यतीत हो गए और अभी तक कोई समाचार नहीं मिला, 
तो थे बड़े चिन्तित हुए और उनको खोजने के लिए चल पड़े । 
खोजते-खोजते वे उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ शतानन्द अपनी 
माता के साथ बैठे भगवान्‌ शंकर का भ्यान कर रहे थे । पहिले 
तो उन दोनों को घोर तपस्या करते देखकर, चे बड़े प्रसन्न हुए; 
और कहने लगे कि तुम लोग बहुत तप कर चुके, अब घर 
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7८ चलो । अधिक तप करने की आवश्यकता नहीं है। 
6 बहुत कुछ समभाने-बुझ़ाने पर भी जब घे दोनों अपने 
` निश्चय से विचलित नहीं हुए, तब गौतम मुनि भी वहीं आखनः 
जमा कर तप करने बैठ गए और प्रतिज्ञा की कि अपने तप से. 
में इन लोगों को हाटकेश्वर भगवान के दर्शन करा के मानूँगा । 
उन्हा ने एक हजार वर्ष तक घोर तप किया | उस तप के. 
प्रभाव से पृथ्वी को फोड़ कर एक उत्तम शिवलिंग निकल 
आया। बारह सूर्य के समान उसका तेज था और उसमे सब 
सुन्दर लक्षण विद्यमान थे। उसी समय शशिशेखर भगवान्‌ 
शंकर प्रकट हुए और महर्षि से कहने लगे कि मैं तुम्हारे तप 
से अत्यन्त प्रसन्न हुँ । तुम्हारी तुम्हारे पुत्र और पत्नी की 
तपस्या से इल लिंग का TEHT हुआ है। अव अहल्या की- 
पूरण रूप से शुद्धि हो गयी है। तुम्हे' जो चर माँगना हो, माँगो ۱ 
गौतमजी ने कहा कि हे महाराज ! यदि आप सुक पर 
प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए कि भूलोकस्थित इन *हाटकेश्वर- 
के दशन करने से पातालस्थित शिव के दर्शनों का पुण्य प्राप्तः 
۱۱ । अहल्येश्‍वर, शतानन्देश्वर और गौतमेश्वर के दर्शनी से. 
| सांसारिक age के सब पातक दूर हो जाये | ۱ 
۱ भगवान शंकर उनकी प्राथना स्वीकार कर कैलास पर्वत 
। _को चले गए और गौतम महर्षि बहुत आनन्दित - चले गए और गौतम महर्षि बहुत आनन्दित होते gr 
OR राजगीर ( बिहार) में हे TF महेसाना जयन ठे 
٩۱ मील पूव. गुजरात में वाढ नगर आम है | 


ای Ss‏ = را 4 سس 
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अहल्या तथा शतानन्द के साथ २ अपने आश्रम पर आ पहुँचे | 


-चहाँ सुख तथां शांन्ति के खाथ जीवन का आनन्द लेने लगे । 


जो प्राणो इस कथा को खुनता है, वह ۲ गमनजनित पाप 
"से मुक्त दो जाता है। स्कन्दपुराण में लिखा है سس‎ 
«न्द्रस्य स्थापनं प्रत्ये अहल्याख्यानमंव ۱ 
गौतमेश्वरपाहात्म्यं तथादित्येश्‍वरस्य च ॥ ६४ ॥ 
यश्चैतच्छणुयानित्यं AE परया युतः 
स मुच्येत्पातकात्‌ सद्यः परदारसमुझवात्‌ ॥&६) 
'( नागरखं० २०८ अ० ) 


| ११ 
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( काशीकी एक त्राह्मण-कन्या ) 
` ` काशी में हरिश्व नामवाला एक ब्राह्मण रहता था | उसुके 
"एक कलावती नाम की कन्या उत्पन्न हुईं उसमे शील, सुन्दरता 
आदि सब गुण थे। वह ज्ञानोद्‌ तीथं ( ज्ञानवापी ) के दर्शन 
के U से जगत्‌ को शिवमय देखने लगी थी | एक समय एक 


विद्याधर उसके रूप पर मोहित होकर उसे घर के आंगन से 
'उठा लेगया। रात के समय आकाशमा के मध्य मे' उसे एक 
राक्षस मिला। दोनो में. घोर युद्ध हुआ । अन्त मे दोनों मर 


गये । कलावती भी विद्याधर को अपना पति मान कर अपनी 
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„~ RE अग्नि से' भस्म कर दी । उस विद्याधर का मलयकैतु नामक 
| राजा के यहाँ पुनजन्मं हुआ और कलांचती कणांरक नगर मे" 
` उत्पन्न हुई । कुछ काल के अनन्तर उसके पिता ने मलयकेतु 
फे هجو‎ विवाहविधि से वह कन्या अंपंण-कर दो. ون‎ 
. कन्या पूर्वजन्म के वासना वश प्रति दिन प्रेमपूर्वक 
शिवपूजा करती थी | मोती, माणिक्य इत्यादि के होते हुये भो 
रुद्राक्ष से उसको बड़ा प्रेम था | SSRN pa 
: एक सम्य किसी चित्रकार ने उपहार में मलयकेतु के पुत्र 
को एक चित्र अर्पण किया । उसने उसे अपनी प्यारो GF को दे 
` Rar उस चित्र को देखकर कलावती रोमांचित हो गयी । 
| भाण-प्रिय विश्वनाथ का दर्शन करके वह थोगो को नाई' समा- 





۳۳۳ हो गयी । कुछ क्षण के अनन्तर उसने नेत खोल कर 
देखा तो काशी की उत्तरवाहिनी गंगा, जिसको कि स्वर्ग के 
देवता लोग भी चाहते हैं उसे देखा । और मोक्षदायिनी 
मणिकर्णिका, जहाँ बहुत जन्मों के. ۲:55 तोड़ कर प्राणो 
` सुक्त होते हैं बह भी देखा। इस प्रकार चित्र में काशोस्थ अनेक 
. ۳ को देखती रही । जब ज्ञानवापी पर दृष्टि पड़ी तो एकाएक 
| उसके रोमांच हो आया, पसीना आने लगा, नेत्र के आँलुओं 
_ से अंग गीले हो गये और उसकी सुषुत्ति की सो अवस्था हो 
“गयी । हाथ से चित्रपट गिर गया।. 
उसकी विलक्षण अवस्था देखकर दासिया ने उनसे हाल 
' जानने के लिये प्रार्थना .की तब कलावती ने अपने पूवेजन्म 


१२८ शिव-भक्त-माल .। 


का हाल और ज्ञानचापी तीथे का माहात्म्य कहा | जिसको खुन 2 3 
कर दासियों के आश्चयं का ठिकाना न रहा | | 
एक दिन उस पुण्यशिला ने अपने पतिदेव से Tt 
और कहा हे नाथ | ब्रह्मा ने प्रज्ञा उत्पन्न की और उनके हित $ 
लिये चार पुरुषार्थं बनाये, उनसे हीन जन्म जलके बुल्ले की नाई 
है । इसलिये दै स्वामी! चलो, हम दोनों काशीपुरी को चले । 
इस प्रकार पत्नी के वचन खुन कर उन्होंने पुत्रको राज सोप 
दिया और अपने लिये धन लेकर काशी आये। कलावती ने पति 
की सेवा मे' शेष आयु को विताया। एक दिन प्रातः काल मे 
नहाकर दोनो दम्पति #शानवापी मे बैंठे शिव सम्बन्धि चर्चा 
कर रहे थे। इतने मे' किसी जटिल ने, आकर उनको विभूति 
दी और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि यहाँ ही एक । 
क्षण मे. तारक मंत्रके उपदेश से तुम दोनों के ज्ञानका उद्य होने ३ 
वाला है । थोड़ी देरवाद बाजती चुद्रघंडिका समेत एक विमान | 
आया और सव लोगो के देखते ही देखते भगवान चन्द्र्माल ने | 
उनके कानों में ज्ञानोपदेश दिया। तदनन्तर ज्योतीरूप स्वप्रकाश | 
. ब्रह्म उसको भासित हुआ और उसी क्षण कलावती समेत मलय | 
केतु को चह अकथनीय ज्योति रूप विमानऊपर उड़ा लेगया | ۱ 
“उत्तीय ۱۳992 किमपि स्वयमादिशत्‌ । | 
अनाख्यं यत्परं ज्योतिरुच्चक्राम च तस्त्तणात्‌ २१ + 
JERR . . (का० ख० Xo ३४) 
E ज्ञानदापी काशीमें एक प्रसिद्ध स्थान है श्री। ०८विशवनाथजी के निकट | ۱ 
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शिव-भक्त हरिकेश यक्ष (दएडपाणि) | 

रत्नभद्र नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा यक्ष गन्धमादन 
पवत पर रहता था । UE नाम पुत्र को पाकर वह पूरा मनो- 
रथ इआ। अन्त में अनेक भोगों को भोग कर शिवध्यान-परा- 
यण हो अपना नश्वर शरीर त्याग कर शिवलोक पहुँचा ( आस- 
साद्‌ शिवं शान्तं शान्तस्ेन्द्यार्थकम्‌ ) पिता के शिवलोक 
जाने पर ۲۲ सन्तानहीन होने से. अपनी भार्या सुवणा 
ङरडला नाम की यक्षिणी से: वोला--हे प्रिये] و‎ पुत्र के 
विना यह राज और महल इत्यादि शून्य मालूम होता है | 

8 








१३० शिव-सक्त-माल | 


कनककुएडला बोली--हे नाथ ! आप जञानवान. होकण 
पुत्र के लिए क्यों खेद करते हैं। यदि यही इच्छा हो तो पुत्र 
मिलने का उपाय करिये । इस जगत्‌ में उद्यमी लोगों को वया 
दुलेभ है? हे पते ۱ जो प्राणी प्रारब्ध के भरोसे रहता वह अति- 
शय कापुरुष है। क्यॉकि अपना आगे का किया हुआ कम ही 
प्रारूध है, और कुछ नंहीं । इस कारण पौरुष को आधार बना 
कर कर्म के नाश करने को सब कारणों के कारण ईश्वर व्र 
शरण जावें, #तो पुत्र, धन, महल, हाथी, घोड़े, सुख, स्वर्ग, मोक्ष, 
ये सब शिवभक्ति से दूर नहीं है । हे प्रियतम! सव मनोरथ 
आटो सिद्धियाँ शिवकी कृपां होने पर सामने खड़ी रहती है, 
इसमें संदेह नहीं है । अन्तर्यामी जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ 
विष्णुजी जिन शिव की सेवा से चर वो अचर सभी की ۲ 
करते हैं! जिन शंकर ने , ब्रह्म को सृष्टि रचने का अधिकार 
द्या, इन्द्रादि देव . जिस शिव की दया से लोकपाल हुए, 
अपुत्र शिलादने जिन. शिव .को छपा से मरणहीन नन्दीश्वर 
नामक पुत्र को पाया, काल के गाल में फंसे हुए 8 


ने जीवन पाया, दधीचि ने संग्राम में शिवभक्ति. से विष्णु को 


* अपत्यं द्रविणं दारा हारा EET गजाः ॥ . 
सुखानि स्वगमोक्षो च न दूरे शिवमक्तितः ॥३३॥ . 
नारायणोऽपि भगवानन्तरात्मा जगत्पतिः ॥ ` 
चराचराणां भविता जातः श्रीकण्ठसेवया ॥६५॥. . 
(का० To अ० ३२) 


N 
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= जीता उन शिवजी के प्रसन्न हो जाने पर संसार भे क्या दुलभ 
है । जो मनोरथ संसार में अलभ्य भी हैं उनको शिवजी प्रेदान 
करते हैं। हे प्रिय ! *जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र चाहते हो तो शिव 
की शरण जावो | स्री का बचन सुनकर यक्षराज ने गीतवाद्य 5 
ओकारेश्वर का पूजन कर पुत्र की अभिल्लाषा पूर्ण की । उसका 
नाम 'हरिकेश' पड़ा। पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता से उसने 
अनेक gw दान किये । ۱ 
जव हरिकेश आठ वर्ष का हुआ तभी से वह खेल मे धूरि 
(बालू ) का शिवलिंग बना कर ठुणादि (दुर्वा) से उनका पूजन 
करता और वालको को शिव नाम से पुकारता था। रात 
दिन हे चन्द्रशेखर ! हे भूतेश! हे सुत्यु्जय ! हे सुड! हे 
ईश्वर ! यही कहता: और मित्रो को प्रेम करता हुआ 
बार वार यही पुकारता रहता था। उसके कान शिव के नाम 
सिवाय अन्य किसी को नहीं ग्रहण करते थे। वह शिवमन्दिर को 
छोड़ कर किसी अन्य जगह नहीं जाता, उसके नेत्र शिवके सिवाय 
और कुछ देखने की इच्छा नहीं रखते थे । उसकी जीभ 
शिव नाम के असत का स्वाद लेने में चतुर'थी | उसके हाथ 


| 











 * ۲۳73777 शाङ्करं ۱ 
यदीच्छसि BR पुत्रं प्रियं संवजनीनकम्‌ ॥ 
T 3“कारेश्वर का मन्दिर पावनपुरी काशी में. मत्स्योद्री से उत्तर 
कोयला बाजार में है | 


'१ ३२ शिव-भक्त-माल | 


'शिवसेवा करने में दृढ़ थे; उसका मन शिवध्यानपरायण था! , भे 
उसने अपनी बुद्धि शिव को समर्पण करदी थी, जल आदि | 
भी शिवापंण किये विना नहीं ग्रहण करता और स्वप्न में भी 
शिव ही को देखा करता था। RR + 
. हरिकेश की यह दशा देख कर उसके पिता ने उसे YE: 
कायं मै लगाने की अनेक चेष्टायें कीं; किन्तु उस पर कुछ भी 
असर न हुआ । अन्त मे हरिकेश घर से निकल. गया । कुछ दूर 
ज्ञाकर उसे भ्रम होगया और वह मन दी मन कहने लगा- हे 
शंकर ] कहाँ जाउँ, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा? .. 
उसने अपने मन मैं विचारा कि जिनका कहीं ठिक़ाना नहीं 
'है, उनका आधार काशीपुरी है । जो रात: दिन विपत्तियां से द्बे ¦ 
हैं, उनका काशीपुरी ही आधार है। इस प्रकार निश्चय . कर वह 
काशीपुरी को गया । जिस झविसुक्त क्षेत्र मे पांचभौतिक देह ˆ 
त्याग कर प्राणो शिव की प्रसन्नता से फिर देह का सम्बन्ध 
नहीँ रखता । उस आनन्दवन में जाकर तप करने लगा | 
: ۰ कुछ काल के अनन्तर भगवान्‌ शंकर ने पावती को अपना 
'चिहारवन दिखाया । वह अनेक खुगन्धयुक्त पल्लवा से 
" शोभित था । शिव वोले-हे देवी ! जैसे तुम मुझको बहुत प्यारी 
दो, वैसे ही यह आनन्द्वन भी सुरे परम प्यारा है। हे देवि | 
मेरे अनुग्रह से इस आनन्दवन में मरे हुये जनो को जन्म-मरण 
“का बन्धन नहीं होता यानी चह फिर संसार में जन्म: नहीं 
लेता । पुण्यात्मा के कम्मंबीज विश्वनाथजी : की प्रज्वलित 





कळ 
nnn: ह.” tenn, 
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` आग्नि में जल जाते हैं, उसी से फिर थे गर्भाशय से नहीं आते । : 
काशीवासो लोगो के देहान्त समय में. में ही तारक. 0 
देता हुँ। जिससे घे उसी क्षण सुक्त होजाते हैं। 

कलियुग में विश्वनाथ देव, काशीपुरी, भागीरथी गंगा, 
सत्पात्र का दान विशेष फलदायक होता है । हे देवि | काशी 
वासी सदा मेरे में बसते हैं.। इससे में उनको झन्त में संसार से 

छुड़ाता हैं। यह मेरी प्रतिज्ञा है। इस तरह वार्तालाप करते २ 

शिवजी एक जगह गये, जहाँ हरिकेश समाधि लगाये बैठा 

था। उसको देखकर देवीजी ने कहा कि हे ईश | इस समाधिस्थ 
भक्त को चर देकर इसका मनोरथ पूरा करो। तव देवी के साथ 
नन्दीश्वर का हाथ पकड़े चैल से उतर कर दयाद्रं मनचाले महा- 
देवजा उसके पास गये और उन्होने समाधि में स्थित उस हरि- 

_ केश को हाथ से छुआ । तदनन्तर उस यक्ष ने आँखें खोलकर अपने 
आगे प्रत्यक्ष त्रिनयन को निहारा, शिवजी उगते हुये हजारों स्‌य्यॉ 
के समान प्रकाशित थे | गदुगद्‌ स्वर से यक्ष ने कहा कि हे ईश, 
हे शम्भो, हे पावेतीपते, हे शंकर ! आपकी जय हो । इस प्रकार 
प्रिय वचन सुनकर आशुतोष शिवजी बोले-हे यक्ष | तुम अभी 
ही मेरे घर से मेरे क्षेत्र के दरडनायक होजाओ। आज से तुम दुष्ट के 

द्रडदायक और पुएयवानों के सहायक बनो। और दण्डपाणिः 

# इंढीराज से उत्तर ओर जो गली गयी है उसी में दृण्डपाणीश्वरजी 
का मंदिर है। दोनों तरफ संभ्रम, उद्‌भ्रम, ये दो गण खड़े हैं ओर बीच में 
स्वय दण्डपाणि भगवान्‌ विराजमान हैं | 


१३३ शिव-भक्त-माल । 





नाम से. विख्यात होकर सब उद्र गणो को नियंत्रण ' 
करो । मजुष्यो में सत्य अर्थ नामवाले सम्भ्रम और | 
उद्धम ये दोनो गण सदा तुम्हारे साथ रहेगे । . तुम काशीवासी 
जनों के सदा अन्नदाता प्राणदाता ज्ञानदाता होवो और मेरे सुख 
से निकले तारकमन्त्र के उपदेश से मोक्तदाता होकर नियमित 
रूप से काशी मे निवास करो। .. HAR 

3777 काशिनिवासिनां सदा . 

त्वे प्राणदो ज्ञानद एक एव हि | 
त्वं मोक्षादों मन्धुखसपदेशत- 
स्त्वं RR सद्रसति विधास्यसि ॥ ५४ ॥ 


) का० To अ० ३२) ` 
"-०००३१०>-  ' | 


_ तेंतीसवाँ रत्न . 





a 

3 पुष्पदन्त 

. पुष्पदन्त नामक एक परम शिवभक्त गन्धर्वराज थे। जिन्होने 
भयंकर तप करके भगवन्‌ शिवजी को संतुष्ट किया® और प्रभास 
५ ` @ तेन तप्त्वा तपो घोरं तत्र लिंग प्रतिष्ठितस्‌ ॥ . 
; ` ۲ सुच्यते जन्तुजन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ २ ॥ 
“प्रभास” जूनागढ राज्य में हे] . . . (प्रमा० खं 90 १७४) ۰ 


तेतीसर्वा रत्न | १३५ 


55 मे 'पुष्पदन्तेश्‍वर” नामक लिंग. स्थापित किया । उस शिव- 
लिंग का दर्शन करके प्राणी जन्ममरण के वन्धन से छूट जाता 
है । पुप्पदन्त शिव की आराधना के लिये सुन्दर और खुगन्धित 
पुष्प लाने को रोज एक राजा के उपवन मे आकाश मागे से उड़ 
कर जाते और चहाँ से मतः काल ही सर्वोत्तम पुष्प चुन खाते 
थे। उपवन के रक्षक पुष्प ले जानेवाले का बहुत पता लगाते 
पर किसी प्रकार पता न लगता था। राजा जब पूजा करने 
बैठता और अर्चना के लिये पुष्प न पाता तो उसे बहुत 
क्रोध आता और RÎ को बहुत दरड देता था। बेचारे 
साली बहुत पता लगाने पर भी पता न लगा सके तो राजा के 
सामने जाकर कहने लगे कि हे शरणागतपालक महाराज ! इम 
लोग रात दिन उपवन में पहरा देते हैं; पर किसी प्रकार चोर 
का पता नहीं लगता । आप अन्नदाता हैं, जो चाहें सो करे । 
आप हम लोगो को चाहे मारे, चाहे प्रीरें या शूली पर 
चढ़ा द्‌। 
मालियो के ऐसे आते वचन सुन कर राजा बहुत चिन्तित 
हुआ और उसने अपने सचिवो से सलाह किया । सचिवौ ने 
कहा कि हे महाराज ! फूल ले जानेवाला कोई अपूच शक्तिशाली 
पुरुष हे। ज्ञात होता है कि उसमें अन्तर्धान होने की शक्ति 
है। इसी कारण सब रक्षको के सामने वह फूलों को तोड़ ले 
जाता है और कोई उसे पकड़ नहीं सकता । इसका एकमात्र 
यहां उपाय है कि उपवन की चारों ओर शिवनिर्माल्य फैला 





EC शिव-मक्ते-माऊ । 


दिया जाय!। जब वहं: पुरुष शिवनिमाल्य लॉध कर बगीचे... 


में घुसेंगा उसी समय उसकी संब शाक्त नष्ट हो जायगी और 
रक्तको के इष्टिगोचर हो जायगा । . : : - ` ` 
`` राजा ने मन्त्रियों की सलाह के مود‎ बगीचे के चारो 
गोर शिवनिर्माल्य फैलवा दिया । जब पुष्पदन्त उस डंपवन में 


प्रवेश करने लगे । उसी समय शिवनिर्माल्य-लंघन से उनकी ' 


अन्तर्धानिका शक्ति नष्ट हो गयी और. रक्षको ने उन्हे पंकड़ 
लिया ۱ राजा इतने दिनों से कुपित तो था . ही, बिना कुछ 
पूछे-ताछे इन्हे तुरन्त जेल में. चन्द्‌ कर देने को आज्ञा दे 
दी। राजा की आशा के ITT वे तुरन्त जेल मे. बन्द कर 
दिये गये। | 


` कारागार में चन्द हो. जाने पर THT अपने मन में | 


अपनी शक्ति नष्ट होने का कारण सोचने लगे । बहुत ध्यान 
लगा कर विचार. करने पर उन्हे ज्ञात हुआ कि शिव-निमांल्य 
के लॉधने का अपराध हुआ है | इसी कारण उनकी :अन्त्धा- 
निका शक्ति नष्ट हो गयी है। सर्वश्रेष्ठ देव शिव के अपराध 
का माजन शिवोपासना से ही हो सकता है। ऐसा निश्चय कर 
वे & भगवान्‌ शिव की स्तुति करने लगे । उन्होने ३६ श्लोको 
द्वारा: भक्तिपूणं 577 से भगवान आशुतोष को स्तुति की। 


'इस महिम्नस्तोत्र से भगवान शङ्कर परम सन्तुष्ट होकर वर 


` ॐ पावनंपुरी काशी. में पुष्पदन्तेशवर शिव बंगाली टोळा में चोसडी देवी 
क्रेमन्दिरिसे उत्तर ओर हैं। | ३, ४ . :. ... |. 


तेतीसवाँ रत्न । .. १३७ 
देने के लिये उपस्थित हये | उनके वर से पुष्पदन्त का. पुष्पा- 
पहारजनित पाप दूर हो गया और घे कारागार से सुक्त हो 
गये । इस पुष्पदन्त-रचित महिस्नस्तोत्र के प्रतिदिन पाठ करने 
से दरिद्र मनुष्य भी सस्पत्ति-सस्पन्न होता, आयु को वृद्धि 
होती, सन्तान की प्राप्ति होती और. संसार भें उज्ज्वल 
यश प्राप्त होता हे | इसका माहात्य्य इस प्रकार कहा 
-गया हैः- हि 

“अहरहरनवद्यं धूजटेः स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परमभकत्या शुद्धचित्तः पुमान्‌ यः | 
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र 
۰۰ TIT: पुत्रवान्‌ कीतिमाँश्च ॥ ३४ ۱ 
۱ - 


॥ प्रभाती ॥ 
जो शिव नाम लेत अलसंहै ॥ टेक ॥ तो फिर जन्म 
नन्म के पातक तेरे कौन छूटे हैं | है शुभ अशुभ करम 
को मालिक तासों त॑ का कहे ॥ सुन्दर वयस ऐसमें खोई 


अन्त आप TÊR | देवीसहाय भजन वितनु कीन्हें रसना 
रस नहिं पहे ॥ ५६ ॥ 





॥ प्रभाती ॥ 
- पैं शिव सदा यहे बर पाऊ ॥टेक॥ बसों समीप सदा . 
सुरसरिके अन्त कहूँ नहिं जाऊँ। साचो करों सनेह EE 
सों बिमल २ गुण गाऊँ ۱ शिवपद पद्मपरांग पियन हित 
चित चंचल चपटाऊँ | देबिसहाय स्वांस सितार सो उमा 
महेश RTE ॥ १ ॥ ERE 
॥ प्रभाती ॥ 
अव و‎ करहु कृपा यहि भाँती ॥ जाते मिटे मोह 
ममता मद शिव सुमिरों दिनराती। विश्वनाथ पद पूजन ' 
कीन्हें उमगि उठे मम छाती ॥ आनन्द बन बीथिन में डोलों | 
भूलि जाहँ निज जाती.। देबीसहाय उमा शंकरको लिखत 
` अरज की पाती ॥ २ ॥ 
॥ भेरवी ॥ 
जो तुम दीनदयाल कहावो ॥ टेक ॥ तो मम हृदय 
बिमल करिये 25 भक्तिभाव दरसावो | थीगोरी हिय 
रंजन शंकर मन मेरे बसि जावो ॥ बेगि इरो दारुण.दुख 
दारिद अब जनि देर लगावो | देबीसहाय दास अपने को 
निज पुर वेगि बुलावो ॥ ३ ॥ 





مس — 


दानवीर राजा बलि 


प्राचीन काल मे देवताओं और: प्राह्मणों की निन्दा करने- 
पाला एक बड़ा पातकी कितव था। वह प्रतिदिन जुआ खेलता - 
ओर उससे जो कुछ धन मिलता उसे وه‎ को प्रसन्न करने 
में व्यय कर दिया करता था। संसार में जितने भी बुरे व्यसन - 
हैं, वे सब उसमे वर्तमान थे। ` . ا‎ 
` पक दिन उसने. अपने साथियों को. घोखा देकर जुए में - 
बहुत सा धन जीता | उससे उसने सुन्दर गजरे,: बहुमूल्य इतर 
' और सुगन्थित. चन्दन खरीदे। इन सबको हाथों में RR: 
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- दौड़ता हुआ वेश्या के घर को ۱ जाते-ज्जाते रास्ते मे 
ठोकर लग गयी और बह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही 
उसे gg आगयी ओर कुछ देर तक वह उसी दशा म पड़ा 
रहा । उसके चन्दन, इत्र और गजरे भूमि पर गिर कर मिट्टी 
में मिल गये। इन सब वस्तुझ मै मिट्टी लग गयी जिससे वे 
वेश्या के काम के नहीं रह गये ۱ इस लिये उसने वह सब खुगं 
धित द्रब्य शिवजी को चढ़ा दिये। . 

समय आने पर जब उसकी मत्यु हुई तो यमदूत उसे यम- 
-लोक ले गये। वहाँ यमराज कहने लगे कि रे दुष्ट | तूने बड़े 
बड़े पातक किये हैं। इस लिये तुझे नरक की कठिन यातनाएं 
भोगनी पड़ंगी। उसने हाथ जोड़ कर कहा कि हे भगवन्‌ ! 
मैंने तो कोई भी पाप नहां,किया. है, आप चाहे तो चित्रगुप्तजी 
से अच्छी तरह TT करा लीजिये | 

यमराज के संकेत. से -चित्रगुप्त ने खाता खोळ कर देखा 
झर कहा कि तुमने पाप तो असंख्य किये हैं और उन सबका 


फल भोगना ही पड़ेगा; पर एकः बार तुमने शिवजी को चन्दन. 
आदि चढ़ाये हें । इस लिये तुम्हे आरम्भ में तीन घरटे के लिण 


इन्द्रपद मिलेगा | | 
उसी समय ऐरावत हाथी आया और उसे अपनी पीठ पर 
-चढ़ाकर ۲ ले गया । ब्रहस्पति ने इन्द्र से कहा कि 
"हे महाराज | एक कितव ने बिना श्रद्धा के शिवजी को गंध 


पुष्प आदि चढ़ाये थे, उसके पुणय से उसे तीन घशटे के लिये 





: चोंतीसवा रत्न | ३8१ - 


. .इन्द्रपद मिला है। अतएव आपको उतने समय के लिये अपना - 
पद्‌ छोड़ देना चाहिये। देखिये, शिवजी की विना भक्ति की- 
आराधना से एक महापातकी कितव को कितना भारी फल: 
मिल्ला । जो लोग अद्धा और भक्ति के साथ शिवजी की झारा- 
घना करते. हैं, उन्हे सायुज्यमुक्ति मिलती है । बड़े बड़े: 
देवता भी उनके किङ्कर (दास) हो जाते हैं । शान्त चित्त से - 
'शिवपूजन करनेवाले AE को जो ge وه‎ होता है चह 
ब्रह्मा, विष्छु आदि देवों को भी नहीं मिल सकता । विषयलो- 
'लुप जीच इनकी आराधना का साहात्म्य नहीं जानते | 

बृहस्पति के चचन खुल कर इन्द्र तो कहीं दुसरी जगह 
चले गये और कितव को इन्द्रासन मिला । उसी समय इन्द्राणी ` 
'लायी गयीं; पर शिवजी को पूजा के प्रभाव से कितव के हृदय में ` 
۳565 उत्पन्न इई और . उसने उन्हें प्रणाम कर कहा कि आप - 
मेरी माता हैं, आप अपने महला को जाइये । तद्नन्तर उसने - 
अगस्त्यसुनि को पेरावत हाथी, विश्वामित्र को TSA TT: 
घोडा, वसिष्ठ को. RAT गौ, गालव को चिन्तामणि और- 
कौरिडन्य को.कव्पवृक्ष दान दे दिया। शिवजी को प्रसन्न करने 
के लिये उसने ऋषियों को और भी बहुत से दान दिये ۱ इन: 
सब दान पुण्या. में तीन घण्टे समाप्त हो गये और वह. 
फिर यमलोक को पहुँचाया गया। ड 

इन्द्र ने . अपने. यहाँ के . सब रत्नों; को. गया जान 
कर यमराज से शिकायत की । यमराज ने कितव से: 
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“कहा कि दान का पुण्य भूलोक मे ही होता है ۱ स्वग मे 3 


“दान नहीं करना चाहिए | इस लिये हे सूढ़ ! तू दण्डनीय हे, 
तुझे नरक को दारुण यातना भोगनी पड़ेगी । 
यमराज की बाते सुन कर चित्रशुप्त ने कहा किं हे महा- 
“राज़ ! इसने शिवजी के नाम पर ऐसे उत्तम ऋषियों को इतनी 
बहुमूल्य 2523 दीं है; तब इसे नरक की यातना क्यों भोगनी 
` पड़ेगी ? शिव के नाम पर स्वर्गलोक मत्यंखोक कहीं भी कुछ 
दिया जाय उसका अक्षय फल मिलता है# । इस कितच के 
- जितने पाप थे, वे सब शस्सु फे प्रसाद्‌ से भस्म हो कर सुकत 
के रूपमे परिणत हो गये । यह वात यमराज का समभ में 
`आ गयी और उन्हाने उस कितव से च्मा माँगी। 
उसी पुणय के पभाव से उस कितव का दूसरा जन्म 
` परम भागवत प्रह्माद के पत्र महादानवीर विरोचन के घर में 
सुरुचि के उदर से हुझा। विरोचन इतने बड़े दानी थे कि 
वृद्धत्राह्मणरूपधारी इन्द्र कं मागने पर उन्होंने अपना सिर तक 
अपने. हाथो से कार कर दे दिया था। विरोचन का यह 
दान तीनो लोको मे प्रसिद्ध है। आज तक कवि लोग उनके 
इस अपूचे दान की प्रशंसा करते हैं । 
उन्हीं महापुरुष विरोचन के घर में इस कितव का जन्म 
` ¥ ROUT यद्दत्तं स्वर्गे मत्ये च येनरे 
` तत्सव त्वक्षयं विद्यान्निश्छिद् कम चोच्यते ॥ १०९ ॥ 
( क्रे० खं० १२ अ० 


चोंत्तीसचाँ रत्न ۱ १४३ 


_ हुआ ओर इसका नाम रकखा गया वलि। वलि ने जब अपने 
` 'पिता की सृत्यु का و‎ सुना तो उन्हे बड़ा कोध आया। 
उन्होंने स्वगेपर धावा वोल दिया और इन्द्रादि देवों को सगा 
. कर स्वयं स्वगे का भोग करने लगे । पूर्व-जन्मार्जित शिवपूजन 
के प्रभाव से इस जन्म में भी दान को ओर उनकी अधिक प्रवृत्ति 
थी । दान में वे अपना सर्वस्व देने के लिए भी सर्वदा तैयार 
रहते थे। ` 

देवों का दुःख देखकर भगवान, विष्णु ने वासन का रूप धारण 
कर वलि से भिक्षा माँगो और वलि ने भेलोक्य का राज्य 
शर अपना आधा शरीर दानं में दे डाला । आज तक विद्वान. 
'छोग उस दान का कीतन कर रहे हें. । जंब कमी दानवोरां को 
गणना होने लगतो है तो सब से पदिला नाम राजा बलि का 
आता ۱ ۱ 
सोचिये तो मिट्टी में मिले इए चन्दन आदि के चहाने से 
एक महापातकी और हुआड़ी जगत्सिदध राजा बलि हो 
गया। जो लोग पूणं भक्ति और भ्रद्धा के साथ गन्ध, पुष्प, 
फल अदि से महेश्वर की पूजा करते हैं चे तो साक्षात्‌ शिव 
के समीप पहुँच जाते हैं। शिव से बढ़ कर पूजनोय देवता 
ससार मे दूसरे 5 हो नहाँ। लूले, جع‎ xe}, बहिरे, जाति- 
हीनं, चाण्डाल, श्वपच, अन्त्यज आदि में से कोई भो हो, 
येदि वह शिव की भक्ति करे तो अवश्य परम गति को 
भस हो सकता है | परमार्थ के जाननेवाले विद्वान इसो लिये 
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सदा महेश्वर का चिन्तन किया करते हैं। शिव की आरा 
घना के बिना जितना काम किया जाता वह सब अशुभ होताहै। ˆ 
इस लिये सदाशिव की सदा पूजा करनी चाहिये। सुसुक्ष 
जनों को लिंगरूपी महादेव की आराधना करनी चहिये। _ 
क्योंकि उनसे वढ कर भुक्ति और. मुक्ति देनेवाले और कोई 
भी देवता नहीं हैं। स्कन्दपुराण में. लिखा है . : 
“तस्मात सदाशिवः पूज्यः संदैरेव मनीषिभिः | 
पूजनीयो हि सम्पूज्यो झचेनौयः सदाशिवः ॥६८॥ 
लिंगरूपो महादेवी हचनीयो ۱ 
शिवात्परतरो नास्ति भुक्तिमुक्तिप्रदायकः ॥८२॥ . 
(-केदारखण्ड १६ अ० ) 
میم‎ 
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शिवभक्त 37 
. वाणासुर राक्षसराज बलि का सबसे वड़ा बेटा था। यह. 
बलवान, बुद्धिमान, सत्यवादी तथा दान देनेवाला में अग्रणी, 
था । परम शिवभक्त बाणासुर » शोणितपुर मे निवास करता 








हिमालय पहाड के ऊपर भिक्षुक की कोठरी है; वहाँ से शोणितपुर 








.पेंदीसवा रत्न | چاو و:.‎ 


था। भगवान्‌ शंकर की कृपा से बह भैलोब्य-विजयी हुआ । | 
बलि के वंश भे यह बड़ा प्रतापी असुर. था । इसने . 2 
हजार TT तक कठोर तप किया था | एक बार इसके तप से 
अह्याजी प्रसन्न हुए और इसे तीन नगर दिये। उनमें से एक सोने 
का, दूसरा चाँदी का और तीसरा लोहे का था। वे सच नगर 
एक ही मे मिले से.मालूस होते थे। इसलिए उनका नाम 
त्रिपुर? पड़ गया । घे आकाश. में उड़ा करते और बाणासुर 
की इच्छा पर चलते थे । उनका भेदन करना. असम्भव 
था । वे कमी दिखाई देते और कभी लुप्त हो जाया करते थे। 
जहाँ वे नगर गिरते वहाँ का स्थान चौपट हो जाता था ओर 
मञुभ्य, पशु, पक्षी आदि सभी जीव दब कर मर जाते थे। 
` चाणासुर जिसकी झुन्द्र FR, उत्तम रत्न आदि वस्तुं को 
पाता, उठा ले जाता था । एक चार देवों को स्वर्ग से भगाकर 
उसने वहाँ अपना ET स्थापित किया | संसार भर उसके 
अत्याचारों से पीड़ित था । देवता लोग उसे न तो अस्त्रो से मार 
सकते थे, न श्रो से ही । क्यों कि उसकी शक्ति अपरिमित थी । 
पक बार सब देवता मिल कर भगवान, शंकर के पास गये 
और विनयपूर्वक स्तुति करने:लगे । शिवजी ने उनके आने का 
कारण पूछा । उन्होने चाणासुर द्वारा दिये गये दुःख का समाचार 
खुना कर कहा -' हे महाराज! आपके अतिरिक्त हम लोगों की 
की पगडण्डी गई है । वहाँ बाणासुर के गढ़ का निशान है और बाणासर है और बाणासुर, 
अनिरुद्ध तथा Tage महादेव जी की मूर्ति भी है।. . ۱ 
4 6 
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रक्षा-करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। हे भगवन्‌ ! कोई ऐसा 
उपाय कीजिये- जिससे सभी . देवता और तपोधन ऋषि सुख " 
से जीवन बिता सक |” RBS OB 
शिवजी ने इन देवताओं को समभा-चुभा कर अपने अपने 
स्थान पर भेज दिया और नारद का स्मरण किया । स्मरण करते 
ही नारदजी आ पहुँचे ओर स्मरण करने का कारण पूछने लगे | 
महादेवजी ने कहाः--“हे सुने | त्रिपुर की स्त्रियां साध्वी और 
तेजस्विनी है । उनके तेज से त्रिपुर का भेदन करना NENT 
है । जब तक उनके उस शुद्ध भाव मे परिवतेन न होगा, तब 
तक विजय प्राप्त करना कठिन है । इसलिये हे नारदजी ! आप 
वहाँ जाइये ओर उनके पातित्रत भाव में परिवर्तन कीजिये ।!? 
नारद॒जी शिवजी को नमस्कार कर त्रिपुर की ओर चल 
दिये । वहाँ जाकर उन्होंने उन स्त्रियों को अनेक प्रकार के बत . 
तथा पूजन के विधान बताये । इसी तरह पति को छोड़ कर 
दूसरे दूसरे देवताओं की उपासना करने से उनके सतीत्व में 
बहुत कुछ कमी हो गयी । जब नारदजी वहाँ से चलने लगे 
तव अपने सौन्द्यं तथा तेज से उनका मन हर ले गये । उनके 
जाते ही उन स्त्रियों की कान्ति नष्ट हो गयी, वे एक दम 
प्रभाविहीन हो गयीं। अब क्या था, त्रिपुर का भी महत्त्व 
जाता रहा । 
. नारदजी के सुख से सब वृत्तान्त सुनकर, भगवान रुद्रने | 
त्रिपुर के दाह का निश्चय करके अपने धनुष की रड्ोर की । | 











'पंतीसवाँ रत्न । ॥ ३४७ 


जिससे तीनो लोकं हिल गये ۱ क्रोध से आँखें लाल कर 
उन्होने एक बाण छोड़ा। वाण छोड़ते ही त्रिपुर में आग लग 
गयी और वहाँ के बड़े बड़े पर्वत, वृक्ष, ग्रह आदि धड़ाधड़ 
एृथ्वी पर गिरने लगे । सुन्दर उद्यान जलकर भस्म हो गये। 
सब जगह हाहाकार मच गया। वहाँ fra और पुरुष 
चिल्लाने लगे । 

755 अश्नि से वाणाखुर का घर भी जलने लगा | उस 
समय उसे अपने किये हुए पातको पर पश्चात्ताप हुआ। वह 
रो-रो कर कहने खगाः-“हा | मुझ पापीने तीनां लोको का 
सत्यानाश कर डाला । मैंने असंख्य गायो और ब्राह्मणों की 
हत्या को । मठो और मन्दिर को तोड़-फोड़कर मिट्टी में मिला 
दिया । ऋषियों के आश्रम उजाड डाले। इन सब महापातको 
का फल मेरे सिवाय और कौन भोगेगा ? इस समय माता- 
पिता, बन्धु-चान्धव, पुज-कलत्र कोई भी सहायक नहीं दीखता | 
भक्तजना के कष्ट हरण करनेवाले श्रीशंकर भगवान ही अब 
हमारी रक्षा कर सकते हैं, दूसरा नहीं ۱ अतः उन्हीं की शरण 
मे जाना चाहिये।” ऐसा विचार बाणासुर ने अपने सिर पर 
शिवलिंग रख लिया और अपने घर से लड़खड़ाता हुआ बाहर 
निकल कर और गद्गद्‌ वाणी से भगवान्‌ महेश्वर की स्तुति 
करने लगा-- 

“शिव-शङ्कर | सवहराय नमो भवभीति-भयाति-हराय नमः | 
कुसुमायुध-देह-विनाशकर' | जन-मुक्ति-प्रदाय शिवाय नमः ॥१॥ 
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त्वं विष्णुस्त्वं जगन्नाथो ब्रह्मरूपः सनातन: | 
इन्द्रस्त्वं देवदेवेश सुरनाथ | नमोऽस्तु ते ॥ ६ ॥ 
त्वं ज्षितिवरुणश्रव पचनस्त्वं हुताशनः | 
त्वं दीक्षा यजमानश्च ह्याकाशं सोम एव च ॥ १०॥ 
त्वं सूर्यस्त्वं तु वित्तेशो यमस्त्वं गुरुरेच च | 
त्वया व्याप्त जगत्सर्वं त्रैलोक्यं भास्वता यथा ॥ ११॥” 
( इत्यादि ) 
' इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तुति करते हुए बाणासुर ने शिवजी: 
से प्राथंनो की कि हे दयानिधे | यदि आप हमे अपने कोपा- 
नल मे जलाना चाहते हैं तो जलाइये; किन्तु इस शिवलिंग 
की अवश्य रक्षा कीजिये । हे भगवन | इस लिङ्ग की मेंने बड़ी 
आराधना और पूजा की है। यह मुझे प्राणी से भी अधिक 
प्रिय है। हे महेश्वर | यदि आप मेरा चध ही करना चाहते 
हैं तो इतना वर अवशय दीजिये छि प्रत्येक जन्म में मुझे आप- 
की भक्ति प्राप्त हो। मुझे चाहे पशु की योनि मिले, चाहे पत्ती 
होना पड़े, चाहे पतङ्गो का सहवास करना हो, परन्तु आप में 
मेरी अचल भक्ति बनी रहे ।. 
बाणासुर को स्तुति सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुप और 
कहने लगे--“"हे दानवेन्द्र! तुम डरो मत । अव तुम्हें 
किसी का भय नहीं दै । तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे लोक में 
रहो अथवा अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा a के साथ 
सांसारिक सुखो का उपभोग करो ।” 





هه 
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` पतीस रतन | १४६ 
पेसा वर देकर महादेवजी ने उस अग्नि को रोक लिया | 
तीनों पुरो मै से एक पुर बच गया था । अन्य दो में से एक 
भस्म होकर श्रीशेल पर गिरा दूसरा अमरकण्टक पर्वत पर 
۲۲۲-۲۲ होकर गिर गया । TET साक्षात्‌ शिवजो 
पाचेती को साथ लेकर वहाँ पर निवास करने लगे इस 
कारण मनसे भी ® अमरकरटक के नास का स्मरण करने पर 
चान्द्रायण भत से भी अधिक पुण्य होता है। इस qî पर 
स्थित शंकर भगवान के दर्शन करनेवाले भक्तजन शान्त- 
सूचम-अतीन्ट्रिय-ज्योति में लय हो जाते हैं। स्कन्दपुराण में 
लिखा भी हे:-- ) स्क० Yo रेवाखरड २८ o ) 
“मनसापि स्परेचस्तु भक्त्या हमरकण्टकम | 
चान्द्रायणाधिक FT स लभेन्नात्र संशयः ॥११२॥ 
परं सदाशिवं शान्तं सूक्ष्म ज्योतिरतीन्द्रियम्‌ । 
तस्मिन्याति लयं धीरो बिधिना नात्र संशयः ॥ ११ 32۱۳۳ 
TG सुत्राम्णो वरद परमोच्चेरपि सती- 
मधश्रक्र वाणः परिजनविघेयत्रिभुवनः | 


न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वचरणयो 


ने कस्य ۳ भवति शिरसस्त्वर्यवनतिः ॥१३॥ 
اس‎ 





# अमर कटक ©. P. में विछासपुर से कटनी को जानेवाली लाइन 
में पींडरा रोड स्टेशन से कुछ ही मील की दूरी पर है | 
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छत्तीसवाँ रत्न 


کہ کہ 


राक्षसेन्द्र रावण 


राक्षसा में श्रेष्ठ रावण ने जब कैलास पवत oC भक्तिपूर्वक 
शिवजी की आराधना की, तब कुछ काल तक आराधना करने 
पर शिवजी को प्रसन्न करने के लिये सिद्धि के स्थान हिमालय 
पंत के दक्षिण वृक्तखंडी मै वैठकर तप किया । वहाँ वह 
भूमि में एक गढ़ा खोद, उसमे HRT? स्थापन कर, उसके समीप 
शिवलिंग स्थापित कर ग्रीष्म ऋतु मे पंचारिनि तापता, वर्षा मे 
मेदान में रहता और शीतकाल में जल में बैठा रहता था | इस 
प्रकार अनेक कष्ट सहने पर भी जब शिवजी प्रसन्न न हुए तो 
उस रावण ने अपना सिर काट २ कर, वलिदानपूवेक शिवजी 
का पूजन करना प्रारम्भ किया । रावण ने क्रमशः जव नो सिर 
काट डाले, तव एक सिर शेष रहने पर शिवजी प्रसन्न होकर 
बहा प्रकट हुए | तदनन्तर उन्होंने उसके सिरा को पहले के 
समान करके उसको वर प्रदान किया। 
रावण ने शिवजी की प्रसन्नता पाकर हाथ जोड़ा और नम्र 
होकर प्रार्थना की- हे देव | आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये 
कि में आपके शिवलिंग को लंकापुरी में ले जाऊँ । मेरी इच्छा 
पूणा करो, में आपकी शरण में हुँ। 


^ 


छत्तीसवाँ रत्न । १७१ 


. भगवान्‌ शिवजी बोले--हे रावण | इस श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग 
को झपने घर ले जाओ। लेकिन रास्ते में कहीं रखना नहीं। 
यदि तुम कहीं भूमि पर इस लिंग को रखोगे तो यह वहीं स्थिर 
रह जायगा। इस प्रकार भगचान्‌ की आज्ञानुसार रावण ज्योति- 
लिंग लेकर घर चला । माग में शिवजी की माया से रावण 
को लघुशंका की इच्छा हुई और वह झपने सूत्र के वेग को न 
रोक सका। उसने वहाँ एक गोपको देखा । उसे 2 
ज्योतिर्लिंग दे दिया ओर आप लघुशंका करने लगा । जब एक 
gE बीतने पर भी रावण न आया और वह गोप शिवलिंग 
के भार से दवने लगा, तब उसने उसे पृथ्वी में रख द्या । 
इससे वह ज्योतिलिंग वहाँ ही Tg के समान स्थिर हो गया । 
यह दिव्य लिग दर्शन करने से सब पापो को दूर करनेवाला 
तथा qr कामनाओं ,को शीघ्र देनेवाला #'चैद्यनाथेश्वर/ 
नाम से प्रसिद्ध है। मुक्ति के देनेवाले उस लिंग को चहाँ इस 
प्रकार स्थिर जानकर रावण लंकापुरी लौट गया | 





لج यी‏ ا 


® यह चेद्यनाथ ज्योतिलिंग वेद्यनाथ धास नाम से विख्यात E. 7 
रेलवे में जसीडीह जंक्शन से ३ मील पर है । इनके अतिरिक्त एक 
परणी चेद्यनाथ हैं । हैद्राबाद राज्य में पैठन से ३० पूबे गोदावरी तट 
स्थित गंगाखेडा नाम की एक वस्ती है | यहाँ से १३ मील पर घुदमेश्वर 
महादेव हैं और वहाँ से ८० भील पर परणी वैद्यनाथ हैं | दक्षिणी लोग 


: इन्हीं को. वेद्यनाथ कहते हैं । 


१७२. शिव-भक्त-माळ । 
- ' इसे समय ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वहाँ आये! उन्हाने . 
विशेष प्रीति सें उनकी पूजा की और शिवजी का दर्शन, 
प्रतिष्ठा तथा स्तुति कर पुनः स्वर्ग को चले गये। 
< . ۹7 त॑ तदा. दृष्ट्या प्रतिष्ठाप्य च ते सुराः | 
वैद्यनाथेति संप्रोच्य नत्वा नत्वा दिवं ययुः ॥२५।।? 
۱ ( Rio go ) 
LARS : 
مقه‎ ` ७५ 
सतीसवों रत्न 
و‎ 
शिव-भक्त RENN 
۳۳ नामक एक दानव परम शिव-भक्त हो गया है। 

उसने भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करने के लिये अनन्य भाव से 
तप करना आरम्भ किया । वह कभी निराहार, कभी फलाहार 
और कभी केवल वायु पीकर तताचुष्टान करने लगा । इस 
प्रकार संयम नियम से भगवत्‌ चरण का ध्यान करता हुआ 
वह अपनी मनोष्थे-सिद्धि की प्रतोक्षा करता रहा। एक बार 
करोड़ों सूय्यं के समान तेजस्वी, कोटि कन्द तुल्य सुन्दर, 
सिर पर गंगा, भाल में चन्द्रमा, करठ में विष धारण किये, 
समस्त अंगो मे भस्म रमाये, डमरू-त्रिशूल-धारी, नाग-यज्ञो- 
पवीती, रुद्र भगवान्‌ ने दर्शन दिया । विद्युत्मम ने भगवान 





सेंतीसवाँ रत्न | १५३ 


« के दर्शन से कृतार्थं होकर वरदान. माँगा । भगवान शिव ने 
` कहा कि -हे दानवेन्द्र | मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हैँ । इसलिये: 
तुम मेरी कृपा से तीनों लोकां के राजा होओ आर एक लाख. . 
च तक राज करते हुये मेरी भक्ति मे परायण रहो । तुम्हारे 
एक लाख पुत्र हो । ऐसा कह कर भगवान शंकर वहीं पर 
37۳ हो गये । 
۰ ۰7355 नित्यं मवितासीति 6 | 
तथा शुत्रसह्राणामयुतं च ददौ प्रभु! ۱ ८३ || 
۱ ( महा० go प० १७ अ० ( 





कजली ॥ | 


शिव शिव सुमिरन कर मन मेरे तेरो भव बन्धन छुटिजाय | 
लख चोरासी फेरा करिके पायो नरतन आय ।। 

भजो चरण शिव साम्ब उमाके ममतां मोह बिहाय । 
जाको ध्यान धरत सुरनर युनि ब्रह्मादिक सब आय | 
याही ते में कहतं टेरिके संब सौ' विनय सुनाय | 
देवीसहाय पाय नर तन यह भजन करो मन लाय ॥३७॥ 





कजली ॥ 


इतनी अरज हे हमारी मन में जपत रहों शिव नाम ।।टेकी ۱ 


घन परिवार देखि मत भूलो ये नहिं ऐहै काम ۱ 

शिव शिव नाम लियेसे प्यारे खरच होत नहिं दाम ॥इतनी० 
सुनत सुयश गोरीपत को जो तू करताहि परणाम ॥ 
देवीसहाय भजत शिवको जे جوم‎ गुलाम ۱۱۳6۹۲۰۱۱ 

॥ होली. Il 
गिरिजापति मो मन भायो ॥ द्वादश दल को कमल 

हृदय में तह निज रूप दिखायो । असरन-सरन वेद जेहि 
गावे, भक्ति भेमवस आयो ॥ देखि उर आनन्दछायो 
॥ गिरि० ॥ वाम अंग गिरिराज पियारी आप विभूति 
रमायो | तीन नयन सिर गंग-मुकुट लखि, चन्द्रभाल 
भलकायो ॥ जुगल चरणन सिरनायो ॥गिरि०॥ कुण्डल 
तरल गरल की शोभा मरकत मणिहि लजायो । पंच 
वदन अरु चार शुज जाके, सो घट भीतर पायो ॥ सकल 
अम मोह मिटायो.॥गिरि०॥ देवी.सहाय्‌ भ्रम्यो बहु जग 
में उन्हें कहीं नहिं पायो । मन थिर करि मञ्च पदरति मानी, 
आपमें आप दिखायो॥ जन्म अरु मरण. मिटायो॥गिरि०॥ 


تچ ام سکم ات ans a‏ 





ENT वसिष्ठजी 


महर्षि वसिष्ठ एक आदर्श महर्षि हो गये हैं। अपने- 
ब्राह्मणत्व और तप पर जितना उनको विश्वास था, उतना किसी- 
दूसरे मे नहीं देखा गया | विश्वामित्र ने उन्हे बहुत सताया 
और उनके सुख से अपने को ब्राह्मण कहलवाना चाहा; पर 
उन्होने एक जन्मना क्षत्रिय को ब्राह्मण कहने में बड़ा पाप. 
समभा और उन्हे' राजर्षि ही कहते रहे । जिस समय विश्वामित्र - 
ने उनके ऊपर अनेक भयंकर وود‎ चलाये तो उन्हाने 
अपने घ्रह्मदरड के द्वारा उनका निवारण किया । यह अह्मवचेस - 
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ओर अलौकिक शक्ति उन्हे भगवान्‌ शंकर के HIE से हो | 
मिली थी | 
महर्षि वसिष्ठ अपने पवित्र आश्रम # मे निवास करते हुये 
भगवान महेश्वर की आराधना'मं दारुण तप किया करते थे। 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, RAT और अपरिग्रह इन पाँचों 
यमा तथा शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और -इश्वर-प्रणिधान 
इन पाँचों नियमो का वे यथाविधि पालन करते थे। प्रातः काल 
'और सायंकाल के समय अग्निहोत्र करने का उनका नियम 
'था । यही अग्निहोत्र-विधि पूरी करने के लिए चे नन्दिनी नाम 
'की गो को अपने आश्रम में रखते थे। उन्हे यह गौ प्राणा से 
भी अधिक प्यारी थी और इसकी रक्षा और सेवा के लिये वे : 
'सब कुछ कष्ट उठा सकते थे । इसी गो के लिये उनका 
"विश्वामित्र से चिर काल तक युद्ध होता रहा | 
नन्दिनी कभी बांधी नहीं जाती थी । उसे जब भ्रमण करने 
की इच्छा होती तो चन में जाकर घूम-घाम आती थी । एक दिन 
वह आश्रम से भ्रमण करने के लिए कुछ दूर निकल गयी ۱ वहाँ 
एक बड़ा गढ़ा था। उल गढ़े की गहराई का पता नहीं लगता 
था। नन्दिनी उस जलाशय के तर पर चर रही थी। उसी | 
समय उसका पेर फिसल गया औरं वह जल में ga} लगी | 
تسس‎ NN 
® महा ٩۳ का आश्रम (ERR आबू) A BU Road ۱ 
राजपूताने में है | 


> > او 
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इतने में ही भगवान्‌ सहस्ररश्मि अस्ताचल को चलः 
_ दिये और यह लोक अन्धकार के HF में डूब गया । प्रतिदिन 
. नन्दिनी सूर्यास्त होने के पहले ही आश्रम भें पहुँच जाया करती" 

थी ۱ उस दिन चह रात हो जाने पर भी नहीं आयी तो वसिष्ठ 
को इसको बड़ी चिन्ता हुई और वे उसे खोजने के लिये निकले। 
ऊवड़-खावड़ भूमि में खोजते हुए वे उसी गड़हे के समीप 
पहुँचे । उसमें से उसका डकराना सुन कर सुनि को नन्दिनी के. 
गिर जाने का पता खग गया | 

महर्षि वसिष्ठ ने उसी समय सरस्वती नदी का 7 
किया और उनकी प्राथना से सरस्वती ने अपने निर्मल जल 
से उसे लबालब भर दिया । नन्दिनी भर वाहर आ गयी और. 
महर्षि के साथ आश्रम को चली गयी । वसिष्ठ ने सोचा क्कि 
इस 757۲6 का रहना जीवो के लिये बहुत हानिकर है. और 
अनेक अन्तु के गिर कर मर जाने का भय है, इस लिये- 
इसको भर देना परम आवश्यक हे। 

इस विचार से वे पर्वतराज हिमालयके यहाँ गये । हिमालयः 
को महर्षि के आगमन से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होने पाद्य, 
अष्यं आदि सत्कार से उनका प्रेमपूर्वक स्वागत किया और कह- 
ने लगे कि हे सुनिश्रेष्ठ! आज इन पवित्र चरणों की रज के 
स्पर्श से यह देश पवित्र और मेरा जीवन सफल हो गया | 
देवो के भी परम पूज्य आप जैसे महर्षियो का आगमन साधारण. 
भाग्य से नहीं होता । मेरे योग्य सेवा का आदेश कौजिए |. 
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आप पेसे महर्षियो को सेवा में में अपना जीवन भी समपण | 


कर सकता हैँ | 


वसिष्ठ ने उनके नप्न वचन सुन कर प्रसन्न होते हुए 
कहा कि हे नगाधिराज | मेरे आश्रम के सन्निकर ही एक 


वड़ा भयंकर गतं है। उसमे अनेक जन्तु गिर कर अपने प्राण 
"गवा देते 2 । हाल ही मे मेरी नन्दिनी भी उसमे गिर कर मरने 
से बची ۱ भाग्यवश मुझे तो इसका पतां लग गया नहो तो 
चह वेचारी डूब कर मर ही जाती । मैंने वड़ी कठिनता से उसे 
'निकाला। सुभे फिर उसके गिर जाने का डर है। इस लिये 


“आप किसी पवत को यहाँ से भेज दीजिये। वह वहाँ पर जाकर 


'बैठ जाय और गर्त भर जाय | 


۱ 


हिमालय ने कहा कि महाराज | आप कृपया उस गतं की | 


'लम्बाई चौड़ाई बता दीजिए जिससे उसी नाप का मैं एक पवंत 
भेज दूं । वसिष्ठ ने उत्तर दिया कि घह गतं दो हजार हाथ 
चौड़ा है और तीन हजार हाथ का लम्बा है। उसकी गहराई 
का पता लगाना तो असम्भव ही है। आप इसी नाप के अज 
सार किसी पवंत को भेजिये। . 


हिमालय ने कहा कि में तो पंत भेजने के लिए तैयार हूँ; | 


'पर उसके वहाँ तक जाने का उपाय क्या है ? पहले तो पर्वतो 
के पक्ष थे और वे जहाँ चाहते थे; उड कर चले जाते थे पर 
अब तो इन्द्र ने उनके पक्षां को काट कर उन्हे अचल कर दिया 





| 


है जिससे वे कहीं नहीं आ-जा सकते | ऐसी अवस्था में यहाँ से | 
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वंत का ETAT असम्भव है | 
वसिष्ठ ने कहा कि हे पर्वतोत्तम ! आप का कहना तो ठीक 
है; पर एक उपाय से काम चल सकता है। चह यह कि तुम्हारे 
नन्दिचझछन नामक पुत्र का अबुंद नामवाला एक मित्र है, उसमें 
'जड़ने की शक्ति है। वह यदि चाहे तो 5۳۲7527 को क्षण भर 
मे मेरे आश्रम के समीप पहुँचा देगा । यदि मेरे पर आप की 
ET हो तो बिना किसी प्रकार के दुःख माने उसे वहाँ भेज 
'दीजिये | 
हिमालय वड़े संकट भै पड़ गये। उनका एक पुत्र मेनाक 
۲۲۳532 भय से सागर में छिपा वेडा था। दूसरे को वसिष्ठ 
"लेने आये ۱ पुत्रों के वियोग में जीवन किस प्रकार खुख से बीते- 
गा, 2۳8 इसी वातकी चिन्ता थी। परन्तु इसी के साथ २ उन्हे" 
इसका भी भय था कि कहीं वसिष्ठ जो प्रतिज्ञाभङ्ग से कुपित 
हो कर शाप न दे दे. । उन्होंने पुत्रवियोग को ब्राह्मण-शाप से 
अच्छा समझ कर नन्दिवधन को वसिष्ठ ऋषि के आश्रम मे 
जाने का आदेश दिया | 
नन्दिवर्धन ने विनयपूर्वक अपने पिता से कहा कि हे पिता- 
जी ۱ चह देश तो बहुत ही बुरा है। वहाँ पलाश, खेर, घव, 
सेमर . आदि जितने at हैं | उनमें न सुगन्धित पुष्प और 
न मधुर फल ही होते हैं। भयंकर कोल, भील आदि दुष्ट 
जातियाँ ही उस प्रान्त मे निवास करती हैं। वहाँ कोई नदी 
भी नहीं बहती, जिससे उस देश मे' रमणीयता आ सके | 
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सबसे प्रधान बात यह है कि आपके चरणों की सेवा छोड़ 
कर मुझे कहीं दूसरी जगह जाने मे बड़ा कष्ट होगा । अतएव ` 
बाप हमे अपनी ही शरण मे TOT | 
वसिष्ठजी ने कहा कि वहाँ की खराबियों से तुम तनिक | 
भी मत डरो । तुम्हारे शिखर पर में नित्य, स्वयं निवास करू- 
गा | चिमल सलिल से लहराती हुई नदियों SET | जिससे 
मनोहर पत्र, पुष्प और फला से परिपूर्ण वृत्तो से उस देश की 
अलौकिक शोभा हो जायगी । मनोहर कलरव करनेवाले. 
सख्य पक्षियों से उसकी रमणीयता देखते ही बनेगी | उस 
समय नाना प्रकार के जन्तु आकर उस देश मे निवास करने 
लगेंगे ۱ इन सब के अतिरिक्त में अपनी तपस्या के बल से 
' भगवान्‌ शंकर को लाकर उस प्रदेश का इतना महत्त्व बढ़ा | 
दूँगा कि पृथ्वी के सभी प्रान्तो से सहस्रो की संख्या में लोग | 
चहो आकर अपना जन्म सफल करेगे। ' 
मुनि के बचन सुन कर नन्दिवर्धन को वडी प्रसन्नता हुई 
और अबुद की सहायता से वसिष्ठज्ञी के साथ उनके आश्रम 
मे जा पहुंचा । अबुंदाचल ने नन्दिवद्धंन को उस गतं मे' छोड़ 
दिया और स्वयं भी वहाँ ही रह गया । उन दोनों पर्चतों पर 
चलिष्ठजी बड़े प्रसन्न हुए और. कहने लगे कि तुम लोगों को 
जो वर माँगना हो माँग लो, में बहुत प्रसन्न हूं । 
.. 93:۳6 ने कहा कि हे महषं ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न 
हैं, तो यह वर दीजिये करि मेरे इस निर्मल सलिल से परिपूर्ण 
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. भरने की ख्याति संसार भर में नागतीथ के नाम से हो जाय। 
` इसमें स्नान करने से AIT को स्वयं मिले | यदि वन्ध्या स्री 
इसमे स्नान कर ले, तो उसे पुत्र प्राप्त हो। 
वसिष्ठजी ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना सुभे स्वीकार है ۱ जो 
वन्ध्या इस जल में स्नान करेगी वह सब लक्षणों से सम्पन्न खुन्द्र 
पुत्र पायेगी । श्रावण शुक्ल पंचमी को जो नारी फलों से इस 
को पूजा करेगो बह अवश्य पुत्रवती होगी। जो AIT इस 
पावन तीथं में स्नान करेंगे वे जरा और मरण से रहित, परम 
धाम को प्राप्त होंगे ۱ ۱ 
नन्द्वर्धेन ने वर में यही माँगा कि आप HET यहाँ 
निवास करे और इस स्थान का नाम 757 प्रसिद्ध हो। 
बसिष्ठजी ने इन दोनों वरो को देकर उसी पर्वत पर अपना 
स्थायी आश्रम वनाया और अरुन्धती समेत उसमें निवास 
करने लगे । अपनी तपस्या के प्रभाव से वे गोमती नदी को 
वहाँ ले आये जिसमे स्नान करने से घोर पाप करनेवाला भी 
मजुष्य स्वगेलोक को प्राप्त होता है। माघ के महीने में मनुष्य 
इसमे स्नान कर जितने तिलो का दान करता, उतने ही 
वर्ष तक स्वर्ग में अलौकिक सुख भोगता है। 
उस स्थान का इतना सौन्द्यं और माहात्म्य बढ़ाने पर भी 
वसिष्ठजी को सन्तोष नहीं हुआ और शिवजी के निवास के ۱ 
विना वह प्रान्त सूना सा प्रतीत होता था । जिस देश मे भगवान्‌ 
का मन्दिर न हो वह कितना भी सुन्दर क्यों न हो कुदेश ही 
११ ۱ 
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हे । इसी लिए वसिष्ठजी ने महादेवजी की आराधना में दुष्कर ' 
तप करना प्रारम्भ कर दिया । सौ वर्षों तक उन्होने केवल 
फलौ का आहार किया । दो सौ वर्ष तक केबल सूखे पत्ते खा _ 
कर रहे। पाँच सौ वर्ष तक केवल जल पीकर विताए और 
एक हजार चष तक केवल हवा पी कर भगवान्‌ की आरा- 
घना करते रहे। तब भगवान्‌ शङ्कर उनके ऊपर प्रसन्न इप | 
उस समय पंत को भेद कर उनके सामने एक परम खुन्दर 
शिवलिंग निकल आया | उसको देख कर वसिष्ठजी को 
वड़ा आश्‍चर्य हुआ और वे इस स्तोत्र से उसकी स्तुति 
करने लगेः-- 

नमः शिवाय शुद्धाय च | 

कपर्दिने नमस्तुभ्यं नमस्तस्मे जिमूतये ॥ १ ॥ 

नमः स्थूलाय XAT व्यापकाय महात्मने | 

निषंगिणे नमस्तुभ्यं त्रिनेत्राय नमोनमः ॥ २ I! 

नमश्चन्द्रकलाधार नमो दिग्वसनाय च | 

पिनाकपाणये तुभ्यमष्टमूर्ते नमोनमः ॥ ३ ॥ 

नमस्ते ज्ञानरूपाय ज्ञानगम्याय ते नमः । 


नमस्ते ज्ञानदेहाय सर्वज्ञाननयाय च ॥ ४ Il 


# ( अबुदृगिरि ) पर अचलेशवर महादेव हैं | 
पावनपुरी काशी में संकटाघाट पर वसिष्ठेदवर शिव हें | 


PR SD TE د‎  <صس‎ 
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काशीपते नमस्तुभ्यं गिरिशाय नमोनमः | 
जगत्कारणरूपाय महादेवाय ते नमः ॥ ५ ॥ 
गोरीकान्त नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं शिवात्मने | 
ब्रह्मविष्णुस्वरूपाय त्रिनेत्राय नमोनमः ॥ ६ ॥ 
विश्वरूपाय शुद्धाय नमस्तुभ्यं महात्मने । 
नमो विश्वस्वरूपाय सवंदेवमयाय च ۱ ७॥ 
उसी लिङ्ग में से यह वाणी निकली कि हे सुने ! तुम्हारे 
मन की सब वातं में जानता | आज्ञ से मैं सदा इस लिज्ञ 
मे निवास करूंगा। इसके पूजन से मजुष्यो को सब प्रकार 
के सुख प्राप्त होंगे । तुम्हारे द्वारा किये इस स्तोत्र का पाठ 
करने से मनुष्य की सब कामनायें पूण होगी । मेरी प्रसन्नता 
के लिए इन्द्र के द्वारा भेजी गयी, इन त्रैलोक्यपावनी मन्दा- 
किनी मे स्नान कर जो इल लिंग के दर्शन करेगा, चह जरा 
ओर मरण से रहित परम पद्‌ को प्राप्त होगा | 
इतना वरदान देकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धांन हो गये। और 
घसिष्ठजी अत्यन्त प्रसन्न होकर अनेक तीर्था और देवो को वहाँ ले 
आये । घसिण्डजी की तपस्या के प्रभाव से वह निजेन और 
दुष्ट भूभाग संसार भर मे भंभूतीथे के नाम से विख्यात हो 


गया और असंख्य सुनियां ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए वहाँ 


आकर आश्रम बना लिया । इस तीथ का माहात्म्य स्कन्दपुराण 
मे विस्तारपूयंक बताया गया हैः -- 
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“नागतीर्थ' समागत्य कुष्णपक्षे$श्‍विनस्य च | 
यः पुनः कुरुते श्राद्धं तस्य वंशो न नश्यति ॥२४॥ 
न प्रेतो जायते राजन्‌ ! वंशे तस्य कदाचन | 
यः पुमान्‌ कामरहितः स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥२४॥। 
श्राद्धं च पार्थिवश्रेष्ठ ! तस्य लोकाः सनातनाः | 
या खी एष्पफलान्येव तीर्थे चास्मिन्‌ विसजयेत्‌॥२६॥ 
सा स्यात्‌ पुत्रवती धन्या सोभाग्यं च प्रपद्यते | 
निष्कामा स्वगमाप्नोति दुष्माप्यं त्रिदशरपि ॥२७॥ 
तस्मात्‌ सबेप्रयत्नेन यात्रां तस्य समाचरेत्‌ ।!? 

(्रभासखणड NET To अ० ५) 

9 
उन्तालीसवाँ रत्न 
— مس‎ 


पराशरजी 


वसिष्ठ और विश्वामित्र में बड़ा वेर रहता था | बिश्‍वामित्र 
तत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, परन्तु अपने तपोबल से ब्राह्मण | 
बनना चाहते थे। उनकी घोर तपस्या के कारण सभी मुनि 
उन्हें ब्रह्मषि कहने लगे थे; लेकिन वसिष्ठ तब भी उनको राजर्षि 
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ही कहते रहे । इस वात पर वसिष्ठ और विश्वामि्र मै कई 
चार भीषण युद्ध हुआ; पर विश्वामित्र वसिष्ठ के ART का 
सामना न कर सके | 

युद्ध में पराजित होकर विश्वामित्र ने कूटनीति से उनको 
नीचा दिखाना चाहा । एक बार उन्होने रुधिर नामक पक 
राक्षस को वसिष्ठ के समीप भेजा | उसने वसिष्ठ के १०१ पुत्र, 
जिनमे शक्ति प्रधान थे, खा लिये। अपने तनयौ का इस प्रकार 
विनाश देखकर घसिष्ठ बहुत दुःखित हुए और करूण क्रन्दन 
करने लगे । आपने कुल का क्षय देखकर भारे शोक के वे अपनी 
पत्नी erat के साथ पर्वेत से पृथ्वी पर छूद पड़े; किन्तु 
पृथ्वी माता ने उन्हे अधिक चोर न आने दो, जिससे किसी 
तरह उन दोनों के प्राण वच गए | | 

शक्ति को परम पतिव्रता पत्नी अहश्यन्ती ने पतिचियोग से 
अत्यन्त कातर होकर भी अपने कुल का सर्वनाश होते देख 

से काम लिया और अपनी सास और ससुर को ढाढ़स 
दिया । उसने वसिष्डजी से कहा कि हे महाराज | आप अपने 
शरीर की रक्षा कीजिये । जिससे पेरे गभ मे स्थित पैत्र को तो 
देख सके । आप ही यदि शरीर त्याग देंगे तो उसकी रक्षा 
कौन करेगा ? 

अदश्यन्ती के समभाने-बुभाने पर वसिष्ठजी को कुछ घेयं 
EN और चे किसी प्रकार पृथ्वी से उठे। अरुन्धती ने उठ कर 
चड़े स्नेह से बहू के माथे पर हाथ फेरा । उनके उठते ही 
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अदश्यन्ती बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी । उसी समय 


उसके उद्र से वेदमन्त्र का उच्चारण खुन पड़ा | वसिष्ठ ' 


बहुत सावधान होकर मन्त्रपाठ करनेवाले को खोजने लगे; पर 
कहीं किसीका पता नहीं चला । इतने में आकाश से दयानिधि 
भगवान्‌ विष्णु ने मेघगम्भीर स्वर से कहा कि हे वसिष्ठ ! 
तुम्हारे पौत्र के सुख से यह वेदध्वति निकल रही है | 
अदृश्यन्ती के उद्र में मेरे समान प्रतापी वालक है। वह शङ्कर 
भगवान्‌ का परम भक्त होगा और शंकरजी की ही कृपा से चह 
अपने कुल का उद्धार करेगा। इतना कह कर विष्णु भगवान अम्त- 
धान होगये। चसिष्ठजी को उन वचना से बहुत कुछ धैर्य हुआ; 


पर अदृश्यन्ती को विहल देख कर वे वहुत घबड़ाये। अह- 


श्यन्ती पति-चियोग में माथा परक रही थी, छाती पीट रही 
धी और प्राण तक देने पर उतारू होगयी थी | वसिष्ठ ने बहुत 
37-37۲ कर उसे शरीर परित्याग करने से शेका। 
रुन्धती ने कहा कि तुम्हारी समझदारी ही से इस समय इस 
कुल की रक्षा हो सकती है, अन्यथा इस उत्तम कुल का नाम 
तक मिट जायगा | 
अदश्यन्ती ने अपनी सास और ससुर को इस प्रकार विलाप 
करते देख कर कहा कि यदि मेरी इस पापमयी और अधम 
देह से कुल की रक्षा हो सकती है तो में इसको बचाऊँगी, 
अन्यथा यह देह रखने योग्य तो नहीं थी । पति:विहीन रहने से 
मैं मरना ही अच्छा सममती हूँ, मुझे इस शरीर से जीवन भर 
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कष्ट उठाने पड़ेंगे । स्री का एकमात्र बन्छु पति ही है। माता, 
पिता, पुत्र, सास, ससुर आदि कोई उसका बन्धु नहीं है। जिस 
प्रकार लता 35 के सहारे विना रह नहीं सकती । उसी प्रकार 
पत्नी पति के आश्रय विना सुखी नहीं रह सकती । शास्त्रा में 


तो कहा गया है कि पत्नी पति का आधा शरीर होती है; पर 


आज मै उस वचन को भूठा होता देखती हूँ । मेरे पति तो 
परलोक को सिधारे ओर मैं यहीं पड़ी बिलख रहो हूँ । 

अनेक सुनिया के आश्‍वासन देने पर अदश्यन्ती ने शरीर 
परित्याग करने का विचार छोड़ कर गर्भ की रक्षा करने का 
दृढ़ निश्चय कर लिया । जब दस महीने व्यतीत हो गये और 
_ प्रसवकाछ आया, तो उसने परम प्रतापशाली, अत्यन्त तेजस्वो 
पुत्र उत्पन्न किया । उस वालक के उत्पन्न होते ही पितर लोग 
बहुत आनन्दित हुए । घ्रह्मज्ञानी लोग भूलोक मे आनन्दोन्मत्त 
हो उठे ओर स्वगे मे देवता लोग दुन्दुभियाँ बजाने लगे । सारे 
विश्व में आनन्द छा गया और उस बालक का नाम पराशर 
TFET गया | 

SET बड़ी सावधानी से पराशर का पालन-पोषण 


करने लगी; परन्तु वह पति-वियांग मे सदा दीनवद्न रहा 
करती और शरीर में एक भी आभूषण नहीं पहिनती थी। 


पराशर जब कुछ समभदार हुए तो उन्होंने पूछा कि हे माता 
जी ! तुम इतनी दीन-मलीन क्यों हो? मेरे पिताजी कहाँ हें 


ओर उनका क्या नाम है ! पराशर के पूछने पर माता ने आद्यो- 
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पान्त सव कथा सुना दी ओर विलख विलख कर रोने लगी | 


पराशर ने राक्षस द्वारा अपने पिता का चध सुनकर : 


भगवान्‌ शंकर की आराधना" करके पिता के दर्शनों तथा 
बेलोक्य के विनाश करने का संकल्प किया। उनकी ऐसी दारूण 
प्रतिज्ञा छुन कर वसिष्ठ ने कहा कि हे प्रियपौत्र ! तुम्हारा यह 
संकल्प TET उत्तम है, तुम अवश्य भगवान्‌ सदाशिव को 
उपासना कर अपनी कामना पूणे करो। परन्तु त्रैलोक्य ने 
तुम्हारा क्या विगाड़ा है, जो तुम उसको विनाश करने पर उद्यत 
हो ? इससे महा अनर्थ हो जायगा | इसकी में सलाह कभी 
नहीं दूंगा । हॉ! राक्षसा का विनाश तुम अवश्य करो और 
अपने पिता का बदला लो । राक्षसा के विनाश के लिए यदि 
तुम सवेश्वर का पूजन करो तो अच्छा हो | 
पराशर उनके वचनानुसार मृत्तिका का शिवलिंग बनाकर 
पोडश उपचारो से पूजन करने लगे | अनेक प्रकार के जप और 
पाठ करके परम कातर होकर वे उस शिवलिंग से प्रति दिन यही 
प्रार्थना करते कि हे देवदेव | मेरे परम तेजस्वी पिता को धिर 
नामक राक्षस ने खा लिया है। में भाइयों समेत अपने पिता के 
दर्शन करना चाहता हूँ | 
भगवान्‌ शंकर उनकी आराधना से बहुत प्रसन्न हुए और 
त्रह्मादिक देवो तथा tt समेत उनके समीप आये । शिवजी 
की कृपा से उनकी दिव्य इष्टि हो गयी और उन्हा ने सब देवों 


के प्रत्यक्ष दर्शन किये । उनके दर्शन कर के कहने लगे कि इस 








उन्तालीसवाँ रत्न । ۱ १६५९ 


संसार में सुकत से बढ़ कर और कौन भाग्यवान होगा। 
आप स्वयं मेरी रक्षा करने के लिए पधारे हैं, इससे अधिक 
साम्य ओर क्या हो सकता है। इतने में ही अपने भाइयों समेत 
' शक्ति आकाशमण्डल में दिखायी पड़े । पराशर उन सब को देख 
कर परम आनन्दित हुए और क्रमशः उनको प्रणाम करने 


लगे । शक्ति ने भी अपनी माता और पिता को भक्तिपूर्वक अमि- _ 


चादन किया । इस प्रकार परस्पर मिलन से सभी को वहुत 
आनन्द हुआ | 
भगवान्‌ शिवजी उनकी कामना पूर्ण कर कैलास को चले गये । 
पंराशर अपने पिता का बदला लेने के लिए यज्ञ करने और 
राक्षसा का विनाश करने लगे। जब बहुत से राक्षल उल अरिन- 
5775 में जल चुके तो वसिष्ठ को उनके ऊपर द्या आयो और 
वे पराशर से कहने लगे कि हे वत्स | अब क्रोध का परित्याग 
करो । सूढ़ो को क्रोध होता है। बुद्धिमान्‌ लोग क्रोध के चशी- 
भूत नहीं होते | क्रोध से यश और तप दोनो का नाश हो जाता 
है । इन राक्षसो ने तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया है, अब तुम 
अपना यह यज समाप्त करदो । . 
अपने पितामह की आजा के अनुसार उन्होंने चह यज्ञ 
समाप्त कर दिया | उसी समय महामुनि पुलस्त्य आ गये और 
कहने लगे कि हे सुने ! तुमने अपने गुरुजन के अनुरोध से क्रोध 
का परित्याग किया है | इसलिए तुम्हें सम्पूर्ण शास्त्र का पूण 
ज्ञान प्राप्त होगा । क्रोध रहते हुए भी : तुमने मेरी सन्तति का 
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१७० शिव-भक्त-माल | 


विनाश नहीं किया है | इसलिए तुमको यह वर देता हूँ 
कि तुम अनेक पुराणों के रचयिता होओगे । इस प्रकार वर दे ' 
कर वे चले गये और पराशर #भगवान शंकर की कृपा से सर्वे- 
मान्य महाज्ञानी सुनि हुण । उन्होंने अपनी तपस्या से वह काम . 
कर दिखाया कि चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, बालक हो या दृद, 
सभी उनकी आराधना से उत्कृष्ट फल पा सकते हें. | केदार- 
खरड में लिखा है:-- 

“येऽचयन्ति शिवं नित्यं ۱ 

ख्मियो वाप्यथवा शाद्राः श्‍वपचा ह्यन्तवासिनः ॥ ११६॥ 

तं शिवे प्राप्लुवन्त्येव सवेदुःखोपनाशनम्‌ | 

पशवोऽपि परं याताः किं पुनमरनुषादयः ॥ ११७ ॥ 

( केदारखणड अ० ८ ) 
یمیت‎  . 
चालीसवाँ रत्न 
میتی‎ 
सांख्य शास्त्र के आचार्य देवताओं के सान्य- 


75۳۲ कपिलजी 


विख्यात सिद्धर्षि कपिल __ विख्यात सिद्धर्षि कपिल कम प्रजापति के अरस पुत्र । 
` ® पाचनपुरी काशी.के भदैनी मुहल्ले में लोळाकेंदवर के पास ही. 
TRT शिवजी हैं। . ۱ 
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चालीसवाँ रत्न । १७१ 


और देवहतिजी के गर्भ से उत्पन्न भगवान विष्णु के पाचच 


अवतार थे। ज्ञान की प्राप्ति के लिये इन्होंने भगवान आशुतोष 


शिव की आराधना की थो। कपिल भगवान शिवजी के परम FOL - 


पात्र थे। चिना शंकर का कृपा के उनमे किसी प्राणी की भक्ति 
होनी दुलेभ है । यदि कोई करता भी है तो वह मध्य में ही खंडित 
हो जाती है। किसी को शास्रीय ज्ञान हुआ भी तो वह विश्वास 
से नहीं कर सकता | जिस ود‎ की शिवजी में दृढ़ भक्ति है 
उसके लिये कुछ भी दुलभ नहीं है । इनकी आराधना से शिवजी : 
ने प्रसन्न होकर कपिलदेव को अपने दशन दिये | # भगवान्‌ 
का दशन पाकर वे सुक्तकरठ से स्तुति करते हुए बोले--हे 
भगवन्‌ ! मैंने अनेक जन्मा से भक्तिपूवक आपकी आराधना 
की है। अब प्रसन्न होकर मुझे; संसारनाशक ( जन्म मरण 
रहित ) ज्ञान दीजिए ۱ 'तथारुतः कहकर भगवान्‌ FTE - 
हो गये । कपिलजी ने भारत में भगवान कष्ण चन्द्रजी 
से कहा है-- 
कपिल बोले कि मैंने अनेक जन्मों तक भक्तिपूवेक शंकर को 


आराधना की थी ۱ तव भगवान ने सुभपर प्रसन्न होकर संसार- 


नाशक ज्ञान दिया था। 








*कपिलेदवर शिवके, मोरतका, Mortakka B.B. & C. I. 
रेलवे स्टेशन से जाना होता है। वहाँ विष्णु भगवान्‌ के मन्दिर में- 
कपिलेश्वर शिव और मुनि के चरण चिन्ह हैं। 
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"१७२ शिव-भक्त-माल | 


कपिलश्च ततः प्राह साख्यषिदेवसम्मतः | ५ 
मया जन्मान्यनेकानि भक्त्या चाराधितो भवः।। ४॥ | 
प्रीतश्च भगवान्‌ ज्ञानं ददो मम भवातकम | 


( महा भा० 93و‎ Yo १८) 
CAPES २ 


एकतालीसवाँ रत्न 
rl 


HET लोमश 


प्राचीन काल में एक वड़ा दरिद्र शुद्ध था। भूख ओर 

प्यास के मारे वह इधर उधर मारां-मारा फिरता था। कहीं भी 
उसे-पेट भर अन्न नहीं मिलता था। पक समय वह घूमता 
हुआ एक तीथं (जलाशय) के सन्निकट पहुँचा । उसी के समीप _ 
-एक शिवमन्दिर था । प्यास के मारे उसके प्राण सूखे जा रहे | 
'थे। इसलिए वह भटपट उस जलाशय में घुस गया और खूब | 
पानी पीकर स्नान करने लगा । वहाँ स्नान कर पवित्र हो, उसी | 
`-से से कमल के मनोहर पुष्प लेकर तथा कमलपत्र में शीतल 
सुगन्धित जल भर करके उसने मन्दिर मे प्रवेश किया और 
' महादेवजी को स्नान कराकर बड़ी भक्ति से कमल के पुष्प 


® जन्मकोटिसिहस्लेप नानासंसार थोनिएु | 






एकतालीसवा रत्न | ९७३ - 


लेकर पापरहित होने पर प्राणी शंकर की भक्ति कर सकता है। : 
यदि उसका प्रारब्ध अच्छा होता है, तो उसको सव साधन 
मिल जाते हैं और دس‎ खे जगत्‌ के कारणभूत शंकर 
मे उसकी अनन्य अक्ति हो जाती है । फिर उसने भगवान्‌. 
भ्रीकण्ठ को साष्टाङ्ग णाम और शुद्ध हृद्य से स्तुति करके उस. 
दुःख से मुक्ति पाने की की | 

उसी एक वार की पूजा के प्रभाव से उस शूद्र-शरीर का - 
परित्याग करने के अनन्तर उसने परम कुलीन बाह्मण के घर में - 
जन्म पाया । पूर्वजन्म के पुणय से उसको पिछले जन्म - 
को सब वातो का यथावत्‌ ज्ञान था। अतएच इस संसार - 
को सवंथा मिथ्या समझ कर उन्होने प्रारम्भ ही से .मौनञ्रत - 
धारण कर लिया। उनके पिता ने भगवान शंकर की बड़ी ` 
कठिन आराधना करके वृद्धावस्था में वही एक पुत्र पाया था।. 
अतः उनका नाम ईशान TFET गया; परन्तु जव उस बृद्ध - 
AY ने अपने पुत्र को गूँगा देखा तो उन्हे' दारुण दुःख हुआ।. 
उनके गूँगेपन को दूर करने का निश्चय कर उन्होंने अच्छे अच्छे : 
वेद्यो से अनेक औषधियां करायी, अनेक प्रकार के टोने 


कराये; पर किसी से कुछ लाभ नहीं हुआ | अपने माता-पिता 


जन्तोर्विगतपापस्य भवे भक्तिः प्रजायते ॥ ६४ ॥ 
उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या सवंभावतः। 
भाविनः करणे चास्य सवयुक्तस्य सवंथा ॥ ६५ ॥ 
( महाभा० अनु० अ० १७ ), 
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१७४ शिव-भक्त-माल । 


को इस प्रकार उपाय करते देखकर ईशान को मन ही मन वड़ो ۰ 


हँसी आती थी और दुःख भी होता था; पर उनका TTT दृढ़ 
था. अतः वे अपने निश्चय से तनिक भी विचलित नहीं इप | 
ईशान युवावस्था मे रात के समय घर से निकल कर चुप 
चाप कमल के फूलों से शिवजी की पूजा कर आते और 
घर में सो जाया करते थे। वे अन्न न खाकर केवल फलाहार 
' करते और मनसा-वाचा-कर्मणा भगवान्‌ सदाशिव की आराधना 
' किया करते थे | | 
इस प्रकार आराधना करते: करते सौ वर्ष व्यतीत हो गये | 
- तब भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर उन्हे दर्शन द्या । उनके दर्शन 
पाकर चे मुक्तकरठ से उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे कि 
` हे सदाशिव | हे करुणावरुणालय ! आप भक्तो की कामना पणं 
करने में वहुत प्रसन्न होते हैं। थोड़ी सी भी आराधना करने 
से आप उसे अनन्त फल देते है. । हे भगवन्‌! आप यदि मेरे 
`ऊपर प्रसन्न हें तो मुझे जरा और मरण से रहित कर 
 दीजिए। आपके कृपाकटाक्षमात्र से मेरी कामना परी हो 
सकती हे | 
यह सुनकर भगवान शम्सु ने अपनी प्रेममयी वाणी में कहा 
कि नाम और रूप धारण करनेवाले व्यक्ति को जरा और मरण से 
छुट्टी नहीं मिल सकती । जिसने जन्म लिया है उसको निश्चय 
- मरना होगा | इस लिए जितना चाहो, उतना दीघं जीवन में 
“तुमका दे दू; पर अनन्त जीवन नहीं दे सकता | 


۱ 





۲ 


7 | 
\ 
, आर्थेना की कि हे महाराज ! यदि आप सुफे अजर-अमर नहीं 





एुकतालीसवां रत्न | १७५ 


भगवान्‌ के ऐसे वचन खुन कर इशान ने विनयपूर्घक 


कर सकते तो यह वर दोजिए कि एक कल्प व्यतीत होने पर 
मेरा एक रोम गिरा करे और जब सव रोम गिर जायें तब 
मेरा शरीर छूटे शरीर-पात के पश्चात्‌ मैं आप का गण बनूँ । 
भगवा सदाशिव ने 535 उनकी प्रार्थना स्वोकार करली 
और केळास को चले गये । उसी दिन से ईशान का नाम लोमश 
पड़ गया और वे अपना समय भगवान्‌ शंकर की आराधना में 
बिताने ۱ 

शंकर भगवान की उपासना कर लोमश महर्षि ने इतना 
दीघ जीवन प्राप्त किया जितना कि संसार में किसी को भी 
नहीं मिला था ۱ उनकी आराधना करने से त्रिलोकी में ऐसी 
कोई वस्तु नहीं जो न प्राप्त हो सके। शंकर की सेवा से 
तथा प्रणचमंत्र के जप से विना प्रयास के मुक्ति मिल जाती है | 


सब पापों के क्षय हो जाने से शिवजो के चरणों में मन लगता 


है। जिनका हृदय पापों से भरा भया है उनको शिव-भजन | 


अच्छा नहीं ۱ 


पहिले तो इस भारतवर्ष की पावन भूमि में मनुष्य जन्म 
'पाना ही दुलेभ है, महुष्य जन्म पाये तो कमं का अधिकारी 


होना उससे भी ge है। कमे के अधिकारी द्विजजाति मे 


जन्म भी प्राप्त हुआ तो भगवान्‌ महादेवजो में अविचल 
भक्ति होना नितान्त दुलभ है । مج‎ के जब बड़े पुण्य 
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होते हैं। तभी इन शुभ कर्मा का शोर मन की प्रवृत्ति होतो | 
है, अस्यथा नहीं | परन्तु शिवभक्तो. के लिए न तो संसार में 
कोई वस्तु दुलेभ है और न. कोई काम ही असाध्य हे । 
अधोलिखित श्लोक इस वात का प्रमाण हैः-- 
“न दुलेमं न दुष्मापं न चासाध्यं महात्मनाम्‌ | 
शिबभक्तिकृतां प॑सां त्रिलोक्यामिति निश्चितम्‌ ।। ४८ ||! 
` ९ कोमारखण्ड आ० १२) 


RS 7 
बयालीोसवा रत्न 


न 
शिवभक्त दुस्सहषि 
गोदावरी के तट पर पूर्वकाल मे दुस्सह नामक एक बड़े 
तपस्वी ऋषि रहते थे। उन्होंने भगवान शिचजी का ध्यान करते ۱ 
हुए कठिन तप में संलग्न होकर, उत्तम रीति से शास्त्रविथि के | 
STAT पाद्य, अर्घ, आचमन,स्नान, वरत्न,उपवीत,गन्थ, अचत, | 
पुष्प, विल्वपत्र, दूर्वा, धूप, दीप, नेवेद्य, ताम्बूल. पुंगीफल और ' 
ऋतुफल इत्यादि से पूजन: करके घ्यस्बक » मन्त्र का तीन | 





७ उं? हों ज॑ सः उ भूर्भुवः स्वः त्यम्बकं यजामहे TTY | 
टटिवदनस्‌ | उब्वांस्कमिव बन्धनान्मृतयो्सुक्षीय मारतात. । स्वः सुवः भ ۱ 
او و بت‎ ` 


4 
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' करोड़ जप करके भगवान को प्रसन्न किया । और सब काम- 
` नाओंके फलस्वरूप शिवजी का दशन पाया । उनकी प्राथना से 
उसी ज्योतिलिंग के रूप से वहाँ भगवान्‌ स्थिर हो गये। जो 
४ ज्यस्वकेश्वरजी के समीप ऽयस्घक सन्त्र को जपता है, वह महा 
सिद्धि को प्राप्त होता है। उस शिवभक्त को दर्शन करनेवाले 
भी पातक से रहित और सुक्त हो जाते ۱ 

) प्रभास 50 अ० ८६ ) 


CSP 
तॅतालीसवा रत्न 
ह दय अकर र ۱ یت مت زب‎ 
महषि कालभीति ۱ 
किसी समय काशीपुरी में एक परम शिवभक्त मांटि नाम 
` के महर्षि रहते थे | थे बड़े प्रतापी, यशस्वी एवं भाग्यवान थे । 
यदि उन्हे किसी वात का डुःख था, तो इसका कि उनके कोई 
चश बढ़ानेवाला पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्रप्राप्ति के लिए सो. 
/ वर्षो तक आशुतोष भगवान्‌ की उपासना की। अन्त भें उनका 
| परिश्रम सफल हुआ | भगवान्‌ महर्षि के सामने प्रकट हुए ओर 
و‎ ध्यस्वकेदवर शिव, नासिक NASIK ROAD 6. 7, +, रेलवे 
9 से १८ मीळ की दूरी पर हैं। 
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कहने लगे कि हे महषं ! तुम्हारी उपासना से में परम प्रसन्न हुँ 
और वर देता हूँ कि तुम्हारे बड़ा प्रतापी वुद्धिमान तथा चंश का | ۱ 
उद्धार करनेवाला TTT पुत्र होगा | 
महादेवजी के वरदान से कुछ समय के arg मांटि की पत्नी 
चटिका ने गर्भ धारण किया । परन्तु चार वर्षे तक बालक गभ 
से ही नहीं निकला । यह देख कर माता-पिता को बड़ी चिता 
و‎ ऐसी अवस्था में महर्षि ने गर्भ को सम्वोधन कर के कहा | 
कि हे वत्स | साधारण श्रेणी के पुत्र भी माता-पिता को प्रायः | 
सुख देनेवाले होते ۶ ۱ तुम तो भगवान्‌ शंकर के आशीवाद | 
से मिले हो, फिर तुम इतना कष्ट क्यों दे रहे हो ? हे भिय! तुम | 
मलुष्ययोनि में जन्म लेने से क्यों घबड़ाते हो १ इस AIT , 
योनि मै तो घम, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सव साधारण कमे से 
ही प्राप्त हो सकते हैं । अन्य योनि में उत्पन्न होनेवाले जोव खदा 
इसी के लिए लालायित रहते हैं कि कब मञुष्ययोनि मे जन्म | 
मिले और देवकमं, तथा. पिठूकर्म करके इम अपना जीवन | 
सुधार । हे वत्स | तुम देवो के भी स्प्रहणोय,# इस मलुष्य | 
शरीर क्रा अनादर कर अब तक गर्भे ही मे द्या पड़े हुए हो ! | 
वालक ने गर्भ ही में से उत्तर दिया कि हे पूज्यपाद पिता- | 
जी | मै इस बात को भली भाँति समझता हैँ कि संसार म | 
۱۲ Nn या 
% अनाइत्य कथं A स्थितश्चोद्र एव 'च। | 
तत्त मनुष्यजन्मत्वं स्पृहणीयं दिवौकसास U १४ ॥ ` 








| 
५ 3 रे 
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'_ अलुष्ययोनि प्राप्त होना असाधारण भाग्य की वात है और इंसी 


योनि में खब शुभ कर्म करने का अधिकार है; पर मैं कालमार्ग 
से बहुत डरता हँ । कालमार्ग भें रहनेचाला जीव चाहे स्वर्ग मे 
जाय, चाहे नरक में रहे, उसे सुख कहीं भी नहीं मिलता | 
इससे कमं की ओर प्रवृत्ति होतो है और कमों से बन्धन का 
होना अवश्यम्भावी है। ART से मोक्ष प्राप्त होता हे | यदि 
सुके यह विश्वास हो जाय कि संसार में कालमागे का अनु- 
सरण न करके हमको अर्चिर्मार्ग प्राप्त होगा तो में अभी गर्भ के 
चाहर द्या जाऊ ۱ 

महर्षि मांटि यह उत्तर सुन कर वड़े चिन्तित हुए और 


, सहसा कुछ उपाय न सूझने पर भगवान्‌ शंकर की शरण गये। 


۱ चहाँ वे अनेक प्रकार की स्तुति कर परम rê शब्दा में कहने 


हे देवदेव | हे जगन्निवास ! सुक अशरण को रक्षा‏ و 
कोजिये। आपके विना कौन मेरे पुत्र को कामनायें पूरी कर‏ 
सकता है। जैसे आपने पुत्र दिया है, उसो तरह आप इसको‏ 
गभ से बाहर करने का भी प्रयत्न कीजिये ।‏ | 
उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर महादेवजी ने आठो विभू-‏ | 
तियो को उस गर्भ के समीप भेजा । उनमें चार सात्विक विभू-‏ | 
तियो ( अर्थात्‌ घमं, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्‍वर्य ) ने जाकर‏ 
कहा कि हे महामते ! हम चारों तुम्हारो बुद्धि मं सदा वर्तमान‏ 
रहेगी और कभी तुमको छोड़ कर नहीं जायँगो । अवशिष्ट चार‏ 
विभूतियो ने ( अघम, अज्ञान, अवैश्ग्य और SRY‏ 3 
۱ 





>> 
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ने कहा कि हम तुम से सदा दूर रहेगी. हमसे तुमको कुछ ` 
भी भय न होगा। विभूतियो का वचन खुन कर वह बालक , | 
गर्भे से वाहर निकल. आया। वाहर आते ही वालक कॉपने 
और रोने लगा । तव विभूतियाँ ने महर्षिं मांटि से कहा कि | 
अव भी यह वालक कालपाग से भयभीत हो रहा है | अतएव | 
इसका नाम कालभीति होगा | 

कालभीति दिन दिन उसरी प्रकार बढ़ने लगे जिस प्रकार | 
शुक्लपक्ष मे चन्द्रमा बढ़ता है | उनके सब संस्कार शासत्रविहित | 
रीति से उचित समय पर किये गये। चे बड़े बुद्धिमान थे ओर | 
सदा भगवान्‌ रुद्र की उपासना मे लगे रहते थे। वे 'सद्यो जातं | 
प्रपद्यामि’ ® इत्यादि पाँच मन्त्रौ का जप करते हुए और | 








489 ॐ सद्यो जातं प्रपयामि । सयो जाताय चे नमो नमः भवे भवे. 
नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ | 
ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः. श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय | 
नमः कलविकरणाय नमो वलाय नमो वल्ग्रथमनाय नमः सवेभूतदमनाय. 
नमो मनोन्मनाय नमः ॥ २ ॥ 
3 अधोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । शार्वेभ्य सवं सर्वेभ्यो ` 
नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ३ ॥ | 
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि | तन्नो रूद्रः प्रचोदयात्‌. ۷ 
. ॐ ईंशानः सवंविद्यानामीदवरः सवंभूतानास्‌ । त्रह्माधिपतित्रह्मणोधि-. | 
पतिब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिचोस्‌ ॥ ५ ॥ | 





तेताळीसवाँ रतन । १८१' 
अनेक शिव तीथों' में स्नान करते हुए तोर्थयात्रा करने लगे । 
इसी यात्रा में उन्हें एक विल्ब का वक्त मिला । उसके समीप 
TET ही उनके मन में कुछ शान्ति आयी और थे उसके नीचे 
'बैठ कर जप करने लगे। पक लक्ष जप समाप्त होने पर उनके 
सब बाह्यकरणों और अन्तःकरणो का लय हो गया। वे क्षण 
भर 7 परमानन्दरुवरूप हो गये | वह आनन्द अद्वितीय था 
ओर कोई उसके बरावसे का आनन्द संसार . मे हो ही नहीं 
सकता#। वे क्षण अर उस आनन्द मे मग्न रहे और फिर 
ATE हो गये | 

कालभीति को इस पर वड़ा आश्चर्य हुआ आर वे अपने 
मन ही मन सोचने लगे कि यह आनन्द मुझको काशी नेसि- 
पारण्य, प्रभासक्षेत्र, केदारक्षेत्र, अमरकरटक, 2347 आदि 


` किखी भी पावन तीथ मे नहीं प्राप्त हुआ | इस समय मेरी सव 


इन्द्रिया निर्विकार हो गयी हैं और गंगाजल के समान RR 
अतीत हो रही 8۱ मेरे मन मे केवल धर्म की भावना उत्पन्न हो 
रही है। स्थान का बड़ा माहात्म्य और प्रभाव है। निर्दोष, 
पवित्र और उपद्रवरहित स्थान में किये ध कर्म सहस्थ- 


TT फल देते हैं। मेरे मन की शान्ति इस स्थान के हो 
` अभाव से इई है। अतः मैं इसी स्थान में बैठ कर तप करूँगा । 


यह स्थान र्र स्या काशी , प्रयाग आदि सब तीथों से उत्तम है । , भयाग आदि सब TUT से उत्तम है । 


% केवळं परमानन्दस्वरूपोऽसौ भवस्क्षणात्‌ । 
तस्यानन्दुस्य नौपस्यं स्वगांदिना भवेत्‌ क्वचित्‌ ॥ ३२ ॥| 
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जो लोग सदा भिन्न भिन्न तीर्थो की यात्रा के फेर मे पड़े रहते ۱ 
हैं, उन्हे कभी सिद्धि तो मिलती ही नहीं. केवल शारीरिक कष्ट ' 


मिलता है । ऐसा विचार कर घे उसी बिल्व-वृत्त के नीचे पैर 


के एक अँगूठे पर खड़े होकर रुद्रमम्त्रॉँ को जपने लगे और 
सौ वर्षे के याद जल ग्रहण करने का नियम किया । इस | 
प्रकार कठिन तप करते हुए जब सौ वर्षे बीत गये, तो एक | 
दिन एक मनुष्य जलपूर्ण कलश भर कर लाया और प्रणाम | 
करता हुआ कालभीति से बोला कि हे सुने ! अब आप का ब्रत | 


पूरा हो चुका | आज सौ वषे समाप्त हो गये । अतएच इस जल 
को स्वीकार कर मेरा परिश्रम सफल करिये | 
` कालभीति ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सुभे जल 


पिलाना चाहते हो, तो अपनी जाति और आचार-विचार का. 
पूरा परिचय दो । में अज्ञात पुरुष के हाथ का जल नहीं पी | 
सकता । उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने माता-पिता को नहा. 
जानता। वे कभी रहे होंगे और अव नष्ट हो गये हैं अथवा 
प्रारम्भ ही से न रहे होंगे। में सदा से ऐसा ही हूँ । आचार | 


ओर धमं से भी मुझे कुछ काम नहीं है | इस लिये न तो मेरा 
कोई धमे हे ओर न मेरे कोई आचार है | 


कालभीति ने उत्तर दिया कि यदि ऐसी बात है तो में | | | 
तुम्हारा जल नहीं पी सकता । मेरे गुरु ने सुझे बताया था ¢; 
कि जिसके कुल की पवित्रता के विषय में पूरा ज्ञान न हो, ۱ 


उसका छुआ हुआ अन्न-पान ग्रहण करने से साधुजनो का 


۰ 
سے تسم न‏ 
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= = 


| 
पक 


तेंतालीसवा रत्न । १८३ 


पतन हो जाता है#। जो भगवान्‌ रुद्र को नहीं जानता और 
जो रुद्र का भक्त नहीं है, उसका अन्न-जल ग्रहण करने से 
मनुष्य अचश्यमेच पातकी हो ज्ञाता है। जो व्यक्ति शिवजी 
को समपंण किये विना भोजन करता, चह पापी हो 
जाता है। उसका अन्न-जल स्वीकार करने से पाप लगता 
है। जिस प्रकार गज्ञोदक से भरा हुआ पूणे कलश मद्य की एक 
बूंद से अपवित्र हो जाता है। उसी प्रकार शिवभक्त किसी 
शिवभक्तिरहित سود‎ के हाथ का अन्न ग्रहण करने सें 
अपवित्र हो जाया करता है। 
उस पुरुष ने कहा--हे सुने | तुम्हारी बातों को सुन कर 
FR तो हँसी आती है। तुमया तो बहुत भोले-भाले या 
सूखे अथवा पागल हो गये हो। तुम यह नहीं जानते कि 
शिव व्यापक हैं। अच्छी वस्तु हो या बुरी, सव भें उनकी 
सत्ता है। उनमें भेद दृष्टि रखनेवाला मनुष्य नरकगामी होता 
है। इस जल में क्या छूत लगी है? यह मिट्टी का बना हुआ 
घड़ा है, आग में अच्छी तरह पकाया गया है, सुन्दर Fr 
जल से भरा है। फिर यह अपवित्र कैसे समझा जा सकता है? 
. यदि मेरे छूने से इसको अपवित्र मानते हो तो तुम 
ओर हम दोनों एक ही भूमि पर खड़े हैं । मुझसे भी इस भूमि 
का स्पशे है और इसी भूमि का स्पशं तुम से भी है | 
9: न ज्ञायते न शापते इक पस्यवीबदुदि ला त | 7 छ चीजझुद्धि विना ततः ॥ 
तस्य खादन्‌ पिवन्चापि साधुः सीदति तत्क्षणात्‌ ॥ १०॥ 
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परम्परया मेरे शरीर का स्पर्श तुम्हारे शरीर से हो: गया। 
बस, तुम भी अपवित्र हो गये ۱ इस लिये पृथ्वी में न रह कर 
तुमको आकाश में रहना चाहिए । हे सुने | इन सब बातों 
पर यदि सूच्मदष्टि से विचार किया जाय, तो. तुम्हारा 
कहना सूखी की वातो के समान मालूम होगा | 

परम ज्ञानो कालभीति ने मधुर शब्दा में उत्तर दिया 
कि हे अज्ञात पुरुष! तुम्हारा कथन यथार्थ है, भगवान 
इस चिश्वप्रपञ्च के कण कण मे विद्यमान हैं। 

परन्तु वस्तु मेद से शुद्धाशद्ध का भेद अवश्य हो जाता है | 
देखो न | आग्नि के संयोग से चायु उष्ण हो जाती है। जल के 
संयोग से ठरढी वायु बहतो है । बायु वही है; पर संसर्ग से उसमे 
उष्णता और शीतलता प्रतीत होने लगती है। सब आाभूषणो मे 
बही सुवणं रहता है; पर वह कहां शुद्ध और कहीं मिश्रित 
होता है। शुद्ध सुवणं के आभूषणां की कान्ति और ही होती. 
है, मिश्रित सुवर्णवालाँ की और । इसी प्रकार मलुष्य मजुष्य _ 
सब एक हैं; पर जाति और आचार के भेद से उनमे 
विभिन्नता आ ही जाती है। | | 
` अपने कथनको समाप्त करते हुए कालभीति ने कहा 
कि यदि इस प्रकार का भेद न हो तो सभी श्रुति-स्खति, 
TEI व्यर्थ हो जाये। इसमें लेशमात्र भी सन्देह 
नहीं है कि सात्विक आहार करनेवाले, सात्तिकवृत्ति से रहने- 
वाले मजुष्य स्वर्ग को जाते हें । रज्ञःप्रधान प्राणी इसी 
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भूलोक मै रह जाते और तामसिक आहार-विहार के 
जीव नरक में ढकेल दिये जाते हैं। इख लिये हे भाई ! में 
तुम्हारा जल किसी प्रकार नहीं HEW कर सकता । मेरे 
लिये तो शास्त्र ही प्रमाण है | 
ऐसे zg वचन जुने तो उस पुरुष ने हँखते مج‎ 
दाहिने पैर के अँगूठे से पृथ्वो में एक बड़ा भारी गड़हा 
' थनाया और उसी से उस घड़े का पानी डाल दिया। उस 
घड़े भर जल से वह बड़ा गड़हा ऊपर तक भर गया 
और उसमें से पानी बहने ख़गा। थोड़ी ही देर में एक 
निर्मेल जल का कुण्ड सा लहराने लगा । पर इसे आसुरी 
माया TIR कर उन्हे कुछ भो आइचयं नहीं हुआ ओर 
चे अपनी चात पर डरे रहे। ۱ 
उनकी हठ देख कर वह पुरुष बिगड़ गया और कहने 
लगा कि हे ब्राह्मण | तू बड़ा सूखे मालूम पड़ता है। अब तो 
यह FUE हो गया, अब इसमे मेरा क्या रहं गया ? क्या . 
इसका जल भी पीने मे दोष है ? कालभीति ने विचार करते 
'डुए कहा कि बात तो ठीक है कि यह कुरड है और इस 
का जल पीने मे' कोई दोष नहीं; परन्तु में अपनी आँखा देखी 
चात को कैसे झुला सकता हूँ। भाई ! चाहे यह जल पवित्र 
हो या झपविन्र, मैं इस जल को कदापि नहीं पियूँगा । | 
` इस प्रकार के वचन सुन कर चह पुरुष देखते ही देखते 
अन्तित हो गया ।.यह देख कालभीति को बड़ा आश्चयं हुआ 
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थोड़ी देर बाद उस विश्‍व दृ के नीचे की भूमि से दसो | 

दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक विशाल शिवलिङ्ग 
निकल आया । उसका प्रादुर्भाव होते ही आकाश मे 
rea नाचने लगीं, गन्धवं गाने और देवता गण पारिजात 
पुष्पाँ की वर्षा करने लगे । सुनिमएडली जयध्वनि से संसार 
को व्याप्त करने लगी। उस महोत्सव को देख कर महर्षि 
कालभीति आनन्द से पुलकित होकर स्तुति करने लगे-- 


पापस्य काले भवपडूकालं कालस्य कालं कालमागेस्य कालम्‌।। 
देवं महाकालमहं A श्रीकालकण्ठ भवकालरूपस्‌ । १॥ 
इशानबकत्रं भणमामिरवामहंस्तौति भ्रुतिस्सवेविद्य रं त्वास्‌॥। 
भूतेश्वरस्त्व॑ प्रपितामहस्त्व॑ तस्मे नमस्तेस्तु महेश्वराय ॥ २॥ 
यं स्तौति वेदस्तमहं प्रपद्य तत्पुरुषसंज्गं शरणं द्वितीयम्‌ ॥ 

त्वां RÊ धीमहे तद्विनस्त्वं प्रदेहि देवेश नमो नमस्ते॥ २॥। 
अघोरवत्रं त्रितयं मपद्ये अथवेजुष्ट तव रूपकाणि ॥ . 
अघोरघोराणि च घोरघोराए्यह सदा नौमि भूतानि तुभ्यस्‌।४॥ 
चतुर्थवकत्रं च सदा प्रपद्ये सद्योमिजाताय नमो नमस्ते ॥ 
भवे भवे भूय भवं भजामि भवोद्धवत्वं शिव तत्र तत्र ॥५॥ 
नमोऽस्तु ते वामदेवाय अ्येष्ठरुद्राय कालाय कलाविकारिणे ॥ 
बलंकरायापि बलप्रमाथिने भूतानिइन्त्रे मदनोन्मयाय ॥६॥ ` 
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त्रियस्वकं त्वां च यजामहे वयं सुपुण्यगन्थं शिवधपुष्टिवद्धेनम I: 
उबारुकस्पक्वमिवोग्र बन्थनाद्षस्व मां ज्यस्वक मृत्युमार्गात॥७ 


पापके काल, संसाररूपी कोचंड़ के काल, काल के काल, 
कालमार्ग के काल, शोभा समेत काले करठवाले, संसार के 
कालरूप, महाकाल देव को मैं प्रणाम करता हँ ॥ १॥ में इशान- 
वक्त्र नामक आपको प्रणाम करता हुँ कि जिनकी वेद स्तुति 
करते हैँ । आप भूतेश्‍वर हैं, प्रपितामह हैं .ऐेसे आप महेश्वरजी 
को प्रणाम है ॥२॥ जिनकी वेद स्तुति करते हैं, मैं उन द्वितीय 
तत्पुरुषसंज्ञक आपकी शरण में हुँ । हे देवेश | में आपको जानता - 
हूँ, आपका ध्यान करता हूँ । इसलिये मुझे शरण दीजिये, मेरी 
रक्षा कीजिये, आपको नमस्कार है ॥ ३॥ अथर्व वेद से सेवित 
तीसरे 23 की में शरण में हँ । अघोर घोर व घोर से - 
भी घोर प्राणी आपके रूप हैं, ऐसे आपको में प्रणाम करता हैँ 
॥४॥ में चौथे मुख की शरण में हूँ । हे सद्योजात | आपको नम-. 
स्कार है, नमस्कार है। हे संसार के उत्पन्न करनेवाले शिवजी !- 
. जन्म जन्म में में जहाँ जहाँ उत्पन्न होऊं, वहाँ वहाँ सदा आप 
को भजूँ ॥५॥ हे वामदेव नामक ज्येष्ठ रुद्र और काल 
संशक | आपको प्रणाम है। हे कलाओं के विकार संयुत बलका- 
रक च चलि दैत्य के नाशन करनेवाले ! प्राणियों के नाशक ! 
कामदेव के विनाशक ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ६ ॥ सुन्दर - 
पुणय गन्ध और तीन नयनोवाले, कल्याण घ पुष्टि को बढ़ाने - 
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'चाले आपका मैं पूजन करता हूँ । हें उ | हे त्रिलोचनजी.! पका 
E फल जैसे बन्धन से छूट जाता है। ऐसे ही सत्यु के मार्ग से 
मेरी रक्ता कीजिये ॥ ७॥ ۱ | 
उनकी. प्रेममयी स्तुति से प्रसन्न होकर परम कारुणिक 
भगवान्‌ शिव उसो लिंग से तीनो लोको को प्रकाशित करते 
हुए प्रकट हुए और बोले कि सुने! इस उत्कृष्ट तीर्थं मे तप 
करने से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हैँ। I का रूप धारण कर जव 
-मै तुम्हारे धमं की परीक्षा लेने आया था। तव धर्म के ऊपर 
तुम्हारी दृढ़ता देख कर में बहुत प्रसन्न हुआ था। मैंने तुम्हारे 
लिये यह कुएड सब तीर्थो के जल से भर दिया है। में तुम्हारे 
ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, जो बर माँगना. हो माँगो। तुम्हारे लिये 
मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है | 
कालभोति ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महाराज ! आपके 
प्रसन्न होने से आज में अपने को धन्य मानता हूँ, आज मेरा 
जीवन सफल हो गया । जितने धर्म ओर कम हे, वे आपके 
तुष्ट होने पर हो सफल होते है | अन्यथा उनसे व्यर्थ परिश्रम 
:< अतिरिक्त और कोई भी लाभ नहीं होता । हे भगवन्‌! यदि 
आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो इस लिंग मे सदा निवास करे | 
“इस लिंग के निकट जो कम किया जाय, उसका अक्षय फल 
प्राप्त हो। पश्चमन्त्र के एक लाख जप करने से जो पुण्य प्राप्त 
होता है, वह इस लिंग के दर्शनमात्र से पूरा हो जाया करे। मुनि ने 
कहा कि हे महेश्वर | में इनकी छपा से कालमार्ग से बचा हूँ। इस 
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लिए इनका नाम $ महाकाल हो | इस तीथे मे स्नान कर जो 
पितरों का तर्पण करे, उसे खव तीथों मे स्नान करने का पुण्य 
मिले और उसके पितरों को सद्गति हो | 

महादेवजी ने सुनि की सभी प्राथनाएँ स्वीकार कर लीं 
ओर कहा कि इस तीर्थ मे' जो दान पुण्य किया जायया, 
उसका अक्षय फल होगा । जितेन्द्रिय होकर जो मेरी पूजा 
करेगा, उसे झुक्ति और शुक्ति अनायास ही प्राप्त होगी ।. 
भगवान्‌ शंकर का वचन है: 


“अन्न पुष्पं फलं पूजा नेवेद्यं स्तवनक्रिया | 

दाम॑ वान्यच्च RRR तद्भविष्यति ॥ १२१।। 

जितेन्द्रियश्च यो नित्यं मां लिङ्गऽत्रप्रपूजयेत्‌। ` 

۳۳8 न दूरस्थे तस्य नित्यं द्विंजोत्तम ॥ १२६।।'” 
( स्कन्द्‌ प० कौ० To ३४ Yo ) 
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दिव-भक्त-माल.। 
चौोवालीसवाँ रत्न 
چ س‎ ۱ 
महर्षि 5 


प्राचीन काल मे महर्षि FRU नामक एक बड़े तपोनिष्ठ 
- महर्षि थे। घे सब वेदा के पूर्ण ज्ञाता और सम्पूणं शास्त्रों के 
' विद्वान थे, परन्तु किसी कारण वश उनके कोई पुत्र नहीं 
था। पुत्र के अभाव से वे बड़े चिन्तित रहते थे। क्योंकि 
` सन्तानरहित मलुष्य पितऋण से THU नहीं हो सकता। 
इसी कारण उसे सदूगति नहीं प्राप्त हो सकती | इसी 
दुःख से दुःखित होकर पुत्र के लिये उन्होंने तप करने का 
` निश्चय किया। 

तपस्या करने के लिये घे अपने आश्रम से हिमालय 
पवंत को चले गये ओर वहाँ कठिन तपस्या करने लगे । 
' वर्षो' उन्होंने केवल वायु पीकर समय विताया। घे कुछ 
काल तक सिर नीचे ओर पेर उपर किये तप करते 
रहे । चिर काल तक साग-पात खाकर शरीर की रक्षा की । 
इस प्रकार कठिन तप हारा भगवान्‌ शङ्ख की आराधना 
"करते हुए बारह वष बीत गए | 

इतना कठिन तप करने पर भी जब शिवजी प्रसन्न नहीं 
हुए, तब पावंतीजी उनसे प्रार्थनापूर्वक पूछने लगीं कि हे 


"१९० 
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` अहाराज ! महषि 525 चिरकाल से qf के लिये 
' उद्र तप कर रहे हैं; पर आप उनके ऊपर कृपा क्यों नहीं करते ? 
` 3 अपने तेज से समस्त पर्वतौ को देदीप्ययान कर रहे हैं और 
'सलिलाशयों को छुखाये देते हैँ । उनके 5: तप से स्वर्ग- 
निवासी च्ुभित हो रहे हैं। सूर्य ओर चन्द्रमा कॉप रहे हैं । 
'यूथ्वी ओर आकाश डगमगा रहे हैं। यदि आप इनके तप का 
अन्त नहीं करगे, तो अकाल हो म॑ प्रलय हो जायगा । ” 
शिवजी ने पावंतीजी से कहा कि हे प्रिये | उनकी कामना 
'यह है कि उनका पुत्र चन्द्रमा के समान मनोहर एवं लोकप्रिय 
हो, नील कमल के समान उसके नेत्र हा, वह FER समान प्रभा- 
चशाली हो । वे ऐसा पुत्र पाना चाहते है। भला ऐसा पुत्र कभी 
कहीं मिल सकता हे ? 
पावतीजी ने विनयपवंऊ कहा कि हे महाराज | यदि एला 
कठिन तपस्या करनेवाले महामुनि को भी आप अभीष्ट वर न 
27 तो किसको दंगे। आप तप के फलदाता कहे जाते हैं 
आपको तो इस यश की र्ता करनी चाहिये | यदि 
आप इन्हे इनकी अभीष्ट वस्तु नहों दंगे, तो आपको शरण 
में कौन आयेगा । इस तपस्वी ब्राह्मण ने अपना शरोर खुदा 
दिया हे और तप के प्रभाव से अपने पाप भी जला दिये हैं | 
उसे यथेच्छित पुत्र अवश्य मिलना चाहिये। इसके लिये में 
आपसे आग्रहपूर्वक प्राथेना करती हूँ | 
पाचंतीजी ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तो शिवजी पा- 
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तीजी को अपने साथ लेकर एक ब्राह्मण का रूप. धारण कर. 
सकरड ऋषि के समीप पढेचे कोर उन्हे महाकाल TT 
` ग्रे तपस्या - करने का. उपदेश दिया । स्ूकएडसुनि AMT 
पूर्ण हृदय से - "महाकाल चन को. गये ओर चहाँ सव पापा 
के हरनेवाले तथा पुत्र के देनेवाले . एक शिवलिंग को 
देखा । उसी लिंग के . समीप aE सुनिने कठिन तप 
करना प्रारम्भ किया। कुछ काल के अनन्तर उनके तप से 
प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष उमा सहित उसी लिग से 
प्रकट हुए और कहने लगे कि हे महासुने ! में शिव हूँ । तुम्हारी 


तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने आया हूँ। में जानता हूँ कि: 


तुम अयोनिज पुत्र चाहते हो | इसलिये में तुम्हे. वर देता हूँ 
कि तुम्हारे . अयोनिज पुत्र हो और वह जन्मकाल ही से ऐश्‍वर्य 
तथा ज्ञानसम्पन्न हो । उसकी आयु बहुत वड़ी दो और वह 
सववज्ञ विद्वान्‌ हो। 

शिवजी के मुख से पेसे चचन निकलते ही TE के 


सामने एक पुत्र का प्रादुभांव हुआ और उसका नाम मार्कएडेय 
TFET गया । माकण्डेयजी उत्पन्न होते हो शिवजी पार्वती और 


अपने पिता को प्रणाम करके तप करने बेठ गये और भग- 
चान्‌ शंकर की आराधना करने लगे। इस प्रकार तप करके 
माकएडेयजी ने भी शिवजी से वर पाया सूकएड और माके- 





* महाकालवन अवन्तिक ( उज्जैन ) में है | 
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एडेय दारा पूजित उस शिवलिंग का नाभ 'भावोरडेयेश्वर' 
पड़ गया। सर्वेगुणसस्पन्न परम तपोनिधि और सर्वेविद्याविशा- 
रद्‌ पुत्र पाकर IIE परस सन्तुष्ट हुए और मार्चएडेयजी 
भी अनेक वर पाकर उसी महाकाल वन में तप करने लगे | 
इन मार्कणडेयेशवर के दर्शन करने से सञुष्यो को परम و‎ 
दायिनी गति मिलती है । कोई २ तो साक्षात्‌ शिवरूप हो जाते 
हैं। कोई गणनायक वन जाते और कोई सिद्ध हो जाते हैं। 
जो भक्त सुन्दर grat पुप्प से इनकी अभ्यचेना करते, चे 
सब दुःखी से सुक्त होकर दीर्घायु का आनन्द लूरते हैँ। स्कन्द्‌- 
पुराण में मार्कण्डेयेश्वर के पूजन और दर्शन का बड़ा माहात्म्य _ 
लिखा हेः-- 
व्यक्षा गणेश्वराः सिद्धाः सिद्धगन्धर्वसेविताः | 
ते भविष्यन्ति सततं मम भक्ताश्च ये नराः ۱ ४१॥ 
ये मां सम्पूजयिष्यन्ति हथे पुष्पे; सुगन्धिभिः | 
दीघोयुषो भविष्यन्ति ते सदा दुःखवजिंताः ॥ ४२ ॥ 
आचन्त्यखरड - 3۲0 च० चि० मा० २६ 90 ) 
9-३ 
` इहरे शिर पे छवि गंग इते, सुउते तिलरी नथुनी लहरें । 
` फरे गजचर्म कपाल इते, सु उत पट विद्युत सो फहरे ॥ 
 यहरे अंग गौर दयाल इते, सु उतै रंग केशरि को भहरे। 
۱ यह रूप शिवा शिव को जन शंकर के हिय में ठहर॥ 
१३ 
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प्रसिद्ध ऋषि सर्वणि 

प्राचीन काल मै व्याप्रपाद के पुत्र शिवभक्त महात्मा 
'उपमन्यु' थे। उन्हीं के उस दिव्य आश्रम में, जो ब्राह्मी 
शोभा से सुशोभित, खुर-गन्थव-खुसेवित, विविध पुष्प-गुल्म- 
लतादिको से आच्छादित, उत्तमोत्तम फल तथा पुष्पो से अल- 
कृत, पत्तियों से भरे इण, विविध चिहंगो के कलरवो से 
व्याप्त, कहीं कदलीवन कहीं बदरोवन र कहो रखालवन में 
रसोन्प्रत्त भौरो TE से ध्वनित, स्थान २ पर भस्म से ढको 
हुई अग्नि से विभूषित था। अनेक दवन कुएडोवाले उस आश्रम 
में सहज शत्रुता का परित्याग करके गो-व्यात्र एक साथ चर 
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۱ 


रहे थे, वहाँ का त्रिविध समीर प्राणीमात्र को खुख दे रहा था, | 
करना. के कल-कल निनाद ऋषियों के मन को मुग्ध कर | 
रहे थे, हिरणगण सुख से हरी २ घास चरते थे, दैहिक, 
दैविक, भौतिक इन तीन तापो का लेशमात्र भी प्रसार नहीं था, | 


वहाँ पवित्रसलिला त्रिपथगामिनी भगवती भागीरथी की निर्मल 
धारा वह रही थी और उसके मनोहर तट पर ऋषि लोग 


नित्यकर्म करते हुए भगवान्‌ शंकर के ध्यान मे मग्न रहते थे! 
ऐसे विमल और शान्त तपोवन में RR सुनि ने ६०० (छः 
सौ ) वर्षा तक भगवान महादेव के भ्रीचरणो का ध्यान किया! | 
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_ जिससे करुणावरुणालय आशुतोष भगवान शिवजी ने प्रत्यक्ष 
` होकर सुनि को वरदान दिया कि “हे सुने ! में तुम पर प्रसन्न 
5 । हुम भूलोक में प्रसिद्ध ग्रन्थकार और अजर-अमर होओगे U 
सब से सवंणि ऋषि “अमर हो गये | क्योंकि-- 

“तमाह भगवान्‌ रुद्रः 8 तेऽनघ | 

अन्थकुन्लोकविर्यातो भवितास्यजराऽमरः (१? 

( Fo भा० 50و‎ पर्व १७ هبو‎ ( 
سس ی( ).سس‎ Osten 


छियालीखबाँ रत्न 


یج و تور وس 


) शिव-भक्त उपमन्यु ) 

छतयुग मे एक महायशस्वी वेद और वेदांगों में पारङ्गत 
` च्यात्रपाद्‌ नामक ऋषि थे । इनकी सत्यु के उपरान्त एक 
. समय उनके पुत्र उपमन्यु और धौम्य एक साथ खेलते २ सुनियो 
के एक आश्म में पहुँच गये । वहा एक गौ दुही जाती थी | 
सुनियो ने उन बालकों को अपने यहाँ से दूध पीने को दिया । 
अपने घर आकर वालस्वभाव वश उन्होंने अपनी माता 
| से कहा-हे मातः ! मुझे दूध पीने को दे | दूध तो था ही नहीं, 
| चालकों के आग्रह करने पर ऋषिपत्नी ने चावल का आरा 
| पनी में घोल कर पीने को दे दिया । लेकिन बालक दूध के 
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स्वाद को जानते थे ۱ इस कारण अपनी माता से उन्होने कहा 


_कित्‌ ने सुके जो बस्तु पीने को दी है, बह दूध नहीं है। उन 
ऋषिकुमार की माता ने दुःख शर शोक से कातर होकर कदा- 


हे वत्स | परमात्मा के ध्यान मे मग्न रहनेचाले सुनियो के. _ 
यहाँ भला दूध कहाँ से आ सकता है । बालखिल्या से सेवित | 
जो ऋषि दिव्य नदी के तट पर रहते हैं, जो सुनि बन मै या | 
पर्वतो पर निवास करते हैं, वे पवित्र फल-फूल का आहा ۱ 
करते हुए समय बिताते हैं, उन के यहाँ दुग्ध कहाँ से आयेगा ? | 
हे पुत्र ! इस चन में तो सुरभी का बंश है ही नहीं, फिर दूध . 


कैसे होगा ? 


हम लोग नदियों के तट ۲ मे, पर्वती तथा तीर्था 


में रह कर सदा तप करते रहते हैं । एकमात्र शिव हमारे 


आश्रय हैं (शिवो नः परमा गतिः॥ २६॥ ) हे वत्स | चर 


देनेवाले कूटस्थ, अविकारी, विरूपाक्ष को प्रसन्न किये विना. 
दूध-भात और सुखकारक चर नहीं मिल सकता । १अतः | 


हे वत्स! तुम श्रद्धा रखकर शिवजी की शरण में जाओ | हे पुत्र! 


उनकी झपा से तुम्हारी सारी कामनायं सफल होजावंगी।। इस 


۱۲۲۲۲ a سب.‎ 


# अप्रसाद्य विरूपाक्षं वरदं स्थाणुसव्ययस्‌ ۱ 
कुतः क्षीरोदनं वत्स सुखानि वसनानि च ॥ २७ ॥ 
+ तं प्रपद्य सदा वत्स सवंभावेन शंकरम्‌ ॥ 
तस्रसादाच्च कामेभ्यः फळं प्राप्स्यसि पुत्रक ॥ २९ ॥ 
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! तरह अपनी माता की बात सुनकर उपमन्यु ने माता के 
| सन्मुख दोनों हाथ जोड़ कर पूछा-हे मातः | महादेवजी कौन 
हैं, किस प्रकार प्रसन्न होते हैं ? वे शिवजी कहाँ रहते हैं ? और 
मुझे उनके दर्शन किस प्रकार मिलेंगे ? उनका स्वरूप कैसा 
है? हे माँ ! वे किस प्रकार प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देंगे ? 
इस प्रकार उपमन्यु का सरलतायुक्त चचन सुनकर माता 
ने उनका मस्तक Fat और नेत्रो में आँख भर, दीन बनकर 
बोली--जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, ऐले पुरुष महादेवजी 
को बड़ी कठिनाई से जान सकते हैं । शास्यज्ञान होने पर भी चे 
मन से धारण नहीं किये जा सकते, कदाचित्‌ मन मैं उनको 
. धारण भी किया जाता तो लय, विक्षेप आदि विष्नलसूह धारण 
करने में वाधा करते हैं। विघ्न न पड़ने पर भी उनका स्वरूप 
कठिनता से ग्रहण किया जासकता और जाना जासकता 
` है। तत्त्ववेत्ता पुरुष उनके अनेक रूप बतलाते हें, उनकी प्रस- 
आता भी नाना प्रकार की है। शिवजी के शुभ चरित्र को यथार्थ 
रीति से भला कौन जान सकता है ۱ वह महेश्वर सब प्राणियों 
के कहृद्य में रहते हें | वे विश्वरूप हैं और भक्तो पर दया करके 
कभी कभी दर्शन दे दिया करते हें । सुनियो के सुख से मैंने 
भगवान्‌ शिव का शुभ चरित्र सुना है । थे विष्णु, इन्द्र, 
5. اه دم اد‎ RAME क 
| & हृदिस्थः सवभूतानां विश्वरूपो महेश्वरः ॥ 
भक्तानामनुकंपार्थ दुर्शनं च यथा श्रुतस्‌ ॥ ३७ ॥ 
| 
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रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार और विश्वेदेव आदि देवताओं 
के शरीर धारण किया करते हैं शिवजी प्राणीमात्र सै 
स्थित हैं, उन शंकर का शरीर भस्म के समान श्वेत वर्ण का है। 
वे आपने मस्तक में अर्धचन्द्र को भूषण के समान धारण किये 
रहते हैं। वे खव लोको के अन्तरात्मास्वरूप हैं, सर्वत्र 
व्यापक हैं, सब शाख्रो और कर्मा के वक्ता हैं। वे भगवान 
सब देहधारियों के हृदय मै निवास करते हैं ( सर्वत्र भगवान 
ज्ञेयो हृदिस्थः स्वेदेहिनाम्‌ )। वे भगवान्‌ शिवभक्तो पर ITT 
होते, दुष्टों पर कोप करते और अनेक وج‎ धारण करते 
हैं। चे सर्प के यज्ञोपवीत पहिनते Ê | 
मन को हरनेवाले शिवजी यज्ञ की वेदी में, यज्ञ के 
स्तंभ मै, गोष्ठ मे और अग्नि मै विशेषतया निवास 
करते हैं । 
वे महादेवजी निष्कल, माया के ईश्वर, अनेक कायं के स्वरूप 
हिरण्यगर्भरूप, आदि अन्त और जन्मरहित हैं | इनके स्वरूप, 
को यथार्थ रीति से कौन जान सकता है | ( अनाद्ंतमजस्या- 
रतं वेत्स्यते कोऽस्य तत्त्वतः ॥ ६३ ॥ ) चे प्राणरूप, मनोरूप ओर | 
योग के आत्मारूप, मनोरूप, एवं जीचरूप हैं | योगरूप, भ्यान- 





i, 0 त ळक NST EN 
+ ब्रह्माविष्णुसुरेन्द्राणां ۱ 
चिइवेषामपि देवानां वपुर्धारयते भवः ॥ १४ ॥ 
( म० भा० अनु० पर्ब अ० १४ ) 
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रूप, ۳۲۲۲ आर महेश्वर हैं | उनके स्वरूप का 
ज्ञान केवल भक्ति से हो सकता है ( ध्यानतः परमात्मा च भाव- 
YER महेश्वरः ॥ ६४ ॥ ) हे पुत्र ! तू उनका भक्त हो जा, उनमें 
मन लगा, खदा उनमे निष्ठा रख, उनमे परायण रहकर 
महादेव का भजन कर, ऐसा करने से तू इच्छित वर 
पाचेगा । 

इस तरह साता का उपदेश सुनकर शिवजी मे उपमन्यु की 
अचिचल भक्ति हो गयी | 

तद्नन्तर उपमन्यु ने एक दिव्य सहस्त्र वर्ष तक दाहिने 
अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर तपस्या करते हुप भगवान 
शंकर को 5۳62 किया | इस तरह तप करने पर शिवजी 
प्रसन्न हो इन्द्र के स्वरूप को धारण किये, सब देवताओं को 
साथ लिये, और अपने तेज से देदीप्यमान होते हुए उपमन्यु के 
पास आकर चोले-हे ब्राह्मण ! में तुक पर परम प्रसन्न हूँ, 
अतः तेरी जो इच्छा हो, उसके लिये वर माँग ले । 

उपमन्यु बोले-हे देवराज ! में तुम से कुछ नहीं चाहता | 
दूसरे किसी देवता से भी वर पाने की मेरी इच्छा नहीं है। सें 


केवल महादेवजी से वर पाना चाहता हं | और आप से सत्य २ 


कहता हूँ कि पशुपति के चचन से में कीड़ा अथवा अनेक 
शाखा वाला वृक्ष बन जाऊं वह सुभे पसन्द है; परन्तु पशुपति 
के अतिरिक्त और किसी देवता से मुझे तीनों लोको को 


` विभूति मिलती हो, तो वह भी प्रिय नहीं हो सकती । शिवजी 
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के चरणो की बन्दना करने में प्रीति रखनेवाला मै चाहे ` 
चाण्डाल योनि में उत्पन्न हो जाऊँ; परन्तु शिवका अभक्त होकर 
उत्पन्न होना मुझे पसन्द नहीं है | यदि HI वायु ओर जख 
का भक्षण करके खुर-असुर के गुरु विश्वेश्वर को सक्ति न 
करे, तो उस मचुष्य के दुःख का नाश नहीं हो RATE | जो 
क्षण भर भी et के चरणकमलो का वियोग नहीं 5 
सकता उससे दूसरे धर्मचाली वाते कहना व्यर्थ है। इस कुटिल 
युग में उत्पन्न होने पर मनुष्य को अपनी बुद्धि श्रीशिवजी के 
चरणों में लगानी चाहिये ।. ्रीशिवजी के चरणकमलरूपी रसा- 
यन का पान करने से मनुष्य को संसार अर्थात्‌ जन्म-मरण का 
भय नहीं रहजञाता। शंकर के अलुग्रह विना कोई पुरुष एक 
दिन, आधा दिन, HET, क्षण, अथवा एक लव भी श्रीशंकर 
की भक्ति नहीं कर सकता। शंकर जी की आज्ञा से चाहे में तुच्छ. 
से भी तुच्छ हो जाऊँ; परन्तु हे इन्द्र ! में तुम्हारे दिये हुए 
तीन लोको को भी नहीं चाहता । शिवजी को छोड़ कर और 
किसी देवता के दिये राज्य को लेना भी में अच्छा नहीं 
समभता । मुझे स्वगे की इच्छा नहीं . है. में तो हरका दाख 
होना चाहता हूँ (हरस्य दासत्वमहं TURD ॥ 
चन्द्रमारूपी' श्वेत और निमंल सुकट को धारण करने 
वाले, जीवों के स्वामी शंकरजो जब तक प्रसन्न न होगे तब तक 





` & وج‎ रुदं जगति पुमानिह को मेत शान्तिस्‌ ॥९०॥ 
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£ में सेकड़ो दुःखा को ETT | सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्नि के लमान 


कान्तिमान्‌, तीनों ga के arya. जिमके सिवाय और 


कोई भी वस्तु सार नहीं है, सव के आदि. पुरुष एक और 


` RÊT 55 को प्रसन्न किये विना जगत्‌ में कोई पुरुष 


शान्ति नहीं पा सकता | यदि मेरे दोषो के कारण मेरा जन्म 
फिर हो तो उस जन्म में भी श्रीशिवजो में मेरी अक्षय भक्ति 
वनी रहे। ` ۱ 
وج‎ ने कहा--तू शिव के अतिरिक्त और किसी से चर 


, पाना नहीं चाहता सो तो ठीक है; किन्तु शिव के अस्तित्व में 


| कोई भी युक्ति नहीं दिखायी देती। यदि तू कहे कि शंकर 
' कारण के भी कारण हें, तो इसका प्रमाण क्या है ? 


उपमन्यु ने कहा-जैसे एक वृक्ष को डालियाँ, तना, शाखा, 


पत्ते, पुष्प, फल ओर वीज यह सब शक्ति का विकास है। वह 


| 





खत्तिका एक है, नित्य हे, खव प्रकार के चिषयो से रहित 
है। वह सुत्तिका बीजशक्ति के स्पशे होने से अनेक रूपो को 
धारण किया करती है | इसी प्रकार वह अव्यक्त, आदि और 
चीज़रूप है । यह सब जिसमे लीन होता है उस aR 
नाम परम शिव हे, वह कारण का भी कारण है | इस बात को 
मांनने से कोई इनकार नहीं कर सकता । वह मायासे परे हें 
परम ज्योतिः स्वरूप हे | 

हे इन्द्र | उनके द्वारा TR मेरा मरण भो हो जाय तो ठीक 


| ` हैं, हे दैत्य को मारनेवाले इन्द्र] तेरी इच्छा में आवे, तो तू चला 
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जा, इच्छा हो तो खड़ा रह । में तो केवल महेश्वर से ही वर -: 
पाना चाहता हूँ । सम्पूर्ण कामनाओं को देनेवाले किसी और | 
देवता को में नहीं चाहता | 
इस प्रकार इन्द्र से कहकर उपमन्यु विचारने लगा कि 
शंकर सुझ पर प्रसन्न क्यो नहीं होते हे । इस प्रकार विचार 
करते २ दुःख से उनकी RTT व्याकुल हो गयीं । 
इतने मै उन्होंने उस ऐरावत हाथी को हंस, कुन्द, ओर 
चन्द्रमा के समान श्वेत कान्तिचाले वृषभ का रूप धारण करते | 
हुए देखा । ऐसे वृषभ पर भगवान शिव उमा के साथ चैठे हुए . 
थे । उस समय महादेवजी पूर्णिमा के चन्द्रमा के सदश शोभा पा | 
रहे थे । शिवजी के तेज से सहस्रो सूर्य के समान दिशाय व्याप्त . 
हो गयां । शिवजी के आते ही सव दिशाओं मे शान्ति फेल गयी | 
उपमन्यु ने भगवान्‌ का दर्शन किया | उस समय शिवजी झनेक 
प्रकार के आभूषण पहने, श्वेत 35 और श्वेत पुष्पां की माला 
धारण किये, श्वेत चन्दन लगाये, श्वेत ध्वजा, एवं श्वेत यज्ञो- 
पवीत धारण किये, अपने समान पराक्रमशाली दिव्य गणां से 
घिरे हुए, श्वेत वालचन्द्र युक्त मुकुट को धारण किये, गोर शरीर 
पर TU के कमला से गुंथी और रत्नों से जड़ी हुई माला से 
शोभायमान थे। शिवजी के दाहिने ओर लोको के पितामह त्रह्मा- 
जी हंसों के दिव्य विमान पर बैठे थे। दूसरी ओर शङ्क, चक्र ओर 
गदा को धारण किये गरुड़ पर चढ़े हुए नारायण थे ओर मयूर- 
पर बैठे स्वामिकातिक हाथ मे घरटे को लिये थे। पार्वती जी के 
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समीप, शंकर जी के सामने दूसरे शंकर की तरह *नन्दो शल को 
टेककर खड़े हुए थे | THT आदि मजु, YY आदि ऋषि, 
इन्द्र आदि देवता भगवान शंकर को प्रणाम करके दिव्य 
स्तोत्र द्वारा स्तुति कर रहे थे। ब्रह्माजी रथंतर नामक ۲ 
गान कर शिवजी की स्तुति मे मग्न थे | नारायण जेष्ठ सामका 
गायन कर महादेवजी की स्तुति कर रहे थे | उस समय ब्रह्मा, 
नारायण, शौर इन्द्र ये तीनो महात्मा तीन डाग्नि के लमान शोभा : 
पा रहे थे। उनके सध्य मे विराजमान शिवजी शरद ऋतु के वादला 
से निकले हुए सूये के समान शोभित हो रहे थे । इस प्रकार दशन 
करके उपमन्यु भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहने लगे + कि हे 
महादेव ! में आपको प्रणाम करता हैँ। हे देवाधिदेव ! में 
आपको प्रणाम करता हूँ। शक्र के रूप और वेष को धारण करने 
वाले, हाथ में ay लिये, पीले और रक्त बणंवाले देवदेव को में 
नमस्कार करता हैँ। पवन के समान वेगवाले, खुरा के राजा, 
मुनिर्या के राजा और REET आपको मैं प्रणाम करता हूँ। 
जिनकी ध्वजा में वृषभका चिह्न है, ऐसे शंकर और पावंतो 
` $ नन्दी TR के आकारदाले चार सुजा घारी और दीव्य तेजवाले हैं ।. 
+ नमो देवादिदेवाय महादेवाय ते नम१॥ ७ ॥ 

۱ शक्ररूपाय शक्राय शक्रवेषधराय च | 

۱ नमस्ते HET पिङ्गलावारुणाय च ॥ ८ ॥ 

۱ नमः पवनवेगाय नमो देवाय वे नमः । 

सुरेन्द्राय, सुनीन्द्राय, महेन्द्राय नमोस्तु ते ॥ ९ ॥ 
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ने प्रसन्न होकर पास मै खड़े देवताओं से कहा --हे देवताओं ! 
तुम सब सुभमें महात्मा उपमन्यु को भक्ति देखो । इस तरह 
भगवान के वचन सुनकर देवतागण प्रणाम कर बोले -हे देव- 
देव ! हे लोकनाथ ! हे भगवन्‌! हे उमापते यह ब्राह्मण आप 
से सव कामनाओ' को पा ले, यही हमलोगो की इच्छा है। इख 
प्रकार की वाते सुनकर भगवान शंकर हँसते हुए बोले-हे वत्स! 
है सुनिपुङ्गच उपमन्यु ! मैं तेरे पर परम प्रसन्न | तू मेरी 
तरफ देख ! दे विप्रषि |. मैने तेरी परीक्षा करके देख लिया, 
-तू मेरा दृढ़ भक्त है ।# 
इस प्रकार भगवानका छपायुक्त वचन सुनकर उपमन्यु 
हषे से युक्त नेत्रा में प्रेम के आँसू भरे रोमाडिचित शरीर हो (हषो 
दथण्यवतन्त रोमहषंस्त्वजायत ॥ १४ ॥ ) घुटनों को पृथ्वी 
में झुका झुकाकर वारम्वार प्रणाम किया और इषं से TET 
होकर बोला -हे देव ! आज मेरा जन्म सफल हुआ है क्योकि 
देवताओं और दानवो के शुरु आप मेरे सामने विराजमान हैं। 
देवता भी जिनका प्रत्यक्ष दशन नहीं कर सकते, ऐसे देव का 
-सुरे साक्षात्‌ दशन हुआ है। तब मुझसे अधिक भाग्यशाली और 
“कौन होगा ? हे प्रभो ! यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं. और 
# रदृभक्तोऽसि विप्रपे मया जिज्ञासितो हसि ॥ ३९ ॥ 
† यदि देयो वरो मद्यं यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो ॥ 
भक्तिभवतु मे नित्यं त्वयि देव सुरेइवर ॥ ५२ ॥ 
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दीजिए कि आपमे खदा मेरी भक्ति बनी रहे। 
इस प्रकार उपयन्यु का वचन सुनकर भगवान बोले--हे 

उपमन्यु ! तू जरा और मरण से रहित होगा, तेरा दुःख दूर हो 
जायगा और तू यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञानचाला होगा।- 
मेरे प्रसाद से तू ऐसी योग्यतासस्पन्न होगा कि सब ऋषि 
तेरे पास आया करंगे। तू शीलसम्पन्न, शुणसम्पन्न, TAF 
ओर सुन्दर रूपवाला होगा. तू आग्नि के समान तेजस्वी होगा, 
तू चाहेगा तहाँ तेरे सामने च्षीरसागर आ जाया करेगा। तू 
एक FET तक अछत के साथ मिले हुए दूध भात को अपने 
भाइयों के साथ २ खाता रहेगा। फिरु, तू मेरे पास आचेगा | 
तेरे बहुत से बान्धव, तेरा कुल और गोत्र अक्षय होगा। हे 
ब्राह्मण ! सुभमे तेरी अचल भक्ति वनी रहेगी। हे चिप्र | जब जब: 
मेरा स्मरण करगा, तव में आकर दर्शेन दूंगा | करोड़ों सूर्या क 
समान दीसिशाली भगवान्‌ शिव इस प्रकार वरदान देकर: 
अन्तर्धान हो गये | 

तिष्ठ वत्स TT नोत्कटां च करिष्यसि | 

स्मतस्त्वया पुनविप्र दास्यामि तव दशनम्‌ ॥ ६२ ॥ 

एवञ्चुकत्वा स भगवान्‌ सूयंकोटिसमप्रमः 


इशानः स रान्‌ दत्वा तत्रेवान्तरधीयत ॥ ६३ ॥ 
( महा० भा० 36۰ अ° १४ )- 
CATH 
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सेतालीसवा रत्न 


2 رامیت 


श्वेत मुनि 
प्राचीन काल मे' श्वेत नाम के एक बड़े तपस्वी सुनि थे। 
उनकी आयु समाप्त हो चुकी थी और मरणासन्न थे। इस लिये 
3 बहुत दुःखित हुण । अधिक आयु पाने के लिए चे बहुत 
उत्कणिठत थे । अतः भगवान सृत्यूज्जय की आराधना करने लगे | 
श्वेत सुनि एक qa की कन्दरा मे निराहार रह कर शास्त्रोक्त 
विधि से शंकर भगवान्‌ की पूजा करते और अनेक प्रकार की 
स्तुति करते थे। पवित्र ETAT का पाठ भी भगवान्‌ शिवजी 
को सुनाते थे । ` 
परन्तु जव उनके दिन पूरे हो गये, तो महाकराल काल 
उनके सामने आ धमका । श्वेत सुनि को विश्वास था कि में 
` तो काल के भी काल की उपासना कर रहा हँ, काल मेरा क्या 
बिगाड़ सकता है। अतः वे ओर भी अनन्यमनस्कता के साथ 
मद्दासृत्युञ्जय मन्त्र से ऽयस्वक भगवान्‌ की पूजा करने लगे | 
काल भला क्यों मानने लगा। वह कर्कश स्वर मे बोला 
कि हे श्वेत ! मेरे साथ यमलोक को चलो । इस पूजा पाठ से 
कुछ नहीं हो सकता। मेरे फन्दे में पड़ने पर ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव आदि देवों में से कोई भी नहीं बचा सकता । 
हे सुने ! अब तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है। इख लिप 


-२०६्‌ 
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तुम्हे मेरे साथ अवश्य चलना होगा । 
काल के ऐसे भयंकर वचन खुन कर भम वान रुद्रका स्मरण 
| ` क्रते हुए श्वेत सुनि कहने लगे कि हे काल | तुम मेरा क्या कर 
सकते हो, मेरे तो स्वामी 55 भगवान हैं। चे इसो लिंग मे 
विराजमान हैँ और मेरे जेले भक्ती की रक्षा में सदा तत्पर रहते 
हँ । उनके भक्तो की कभो कुछ हानि नहीं हो सकती । इस लिये 
है काल | तुम मेरे पास से चले जाओ | 
काल को श्वेत झुनि का कथन खुन कर बड़ा क्रोध आया 
और चह भयावनी सूरत वना कर सिंहनाद करता हुआ सुनि 
के अत्यन्त खन्निकर आ गया। समीप आते हा उसने सुनि 
के गले मे फन्दा डाल दिया और कहने लगा कि हे सुने | अव 
'तो तुम मेरे फन्दे में आ गए। अब तुम्हें बचानेवाले रूद्र 
कहाँ हैं? उनकी भक्ति का तुम्हे क्या फल मिला? तुम तो 
कहते थे कि दद्र इस लिंग मे हैं। अब तुम्हारे सद्र चुप चाप 
क्यों 32 हे, तुम को बचाते क्यों नहीं ? 
इस प्रकार महाकाल बक ही रहा था कि उसी समय भगवान 
शंकर उसी लिंग से उमासमेत प्रकट हुए । श्वेत सुनि उनके 
'दृशैन पाते ही स्तुति करने लगे और काल उन अन्तकान्तक को 
देखते ही न जाने कहाँ भाग गया । भगवान्‌ शंकर ने श्वेत सुनि 
`को वर दिया कि तुम चिर काल तक इस संसार के अनेक सुख 
'सोग कर अन्त में शिवलोक को प्राप्त होओगे । काल तुमको कभी 
भयभोत न कर सकेगा और तुम्हारी इच्छाधीन FY होगो। 
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उस समय आकाश से सुन्दर खुगन्धित पुष्पों की वर्षों | 
होने लगी और देवों की gef बजने लगीं। भगवान्‌ _ 
मृत्युञ्जय उन्हे चिरायु प्रदान कर कैलास को चले गए और | 
श्वेत मुनि अपनी कामनापूति से परम सन्तुष्ट हुए | 
मृत्युञ्जय महादेव की आराधना से भुक्ति और झुक्ति दोनों 
प्राप्त होती हैं। इन की अर्चना से ود‎ के हृदय से शोक दूर 
हो ज्ञाता है। लिंगपुराण में इनकी आराधना का वड़ा माहा- 
तय लिखा है 
तस्मानमृत्युञ्जयं चब भक्त्या सम्पूजय द्विजाः | 
arê मुक्तिदं चेव सर्वषामपि शङ्करम्‌ ॥ २८॥ 
बहुना किं प्रलापेन संन्यस्यांभ्यच्ये वे भवम्‌ | 
भवत्या TTT तस्मिन्‌ विशोका वे भविष्यथ UIL, 
( लिगपुराण 3 5۲0 ३० ( 
مس و و‎ 
مت‎ 
=ढतालीसवा रत्न 
ag 
शिलाद मुनि 
शिलाद नाम के स्वकमंधमेनिष्ठ ब्राह्मण एक बड़े तपस्वी 


थे । पूवेजन्म के कमे के अनुसार वे अन्धे हो गये थे और उनके 
कोई सन्तति नहीं थी। सन्तति प्राप्त करने के लिये उन्हाने 
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कठिन तप करना TET कर दिया। चिरकाल तक निराहार 
. रह कर अनेक नियम-संयम के साथ घे देवराज इन्द्र को 
उपासना करते रंहे । उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवराज 
प्रकट हुए और शिलाद सुनि से प्रसन्नतापूवेक बोले कि हे 
महणषे | तुम किस कामना से ऐसा तीव्र तप कर रहे हो? में 
तुम्हारी तपस्या से चहुत सन्तुष्ट हुँ | यदि कोई चर माँगना 
हो तो सागो । 
इन्द्र के ऐसे मधुर वचन सुन कर शिलाद FR TET 
आनन्दित इए और हाथ जोड़ कर विनयपुर्वेक बोले कि हे 
देवराज ! में पुत्रहीन हूँ। शास्त्र मे कहा गया है कि पुत्रहीन 
- मनुष्य को सद्गति नहीं मिलती ۱ इस लिये हे कृपानिधे ! सुभे 
कुल का उद्धार करनेवाला पुत्र दीजिये । परन्तु बह पु अयो- 
निज और अमर होना चाहिये। ऐसा पुत्र मैं नहीं चाहता कि 
जिसके लिये मुझे या मेरे घरवालो को रोना पड़े | 
इन्द्रदेव ने उत्तर दिया कि अयोनिज और सृत्युहीन पुत्र 
तो में नहीं दे सकता | संसार मे ऐसा कोई नहीं है जो जरा- 
मरण से रहित हो | पितामह बह्माज्ञी स्वयं झत्युहीन नहीं हैं । 
एक दिन उनका भी समय पूरा हो जायगा और उन्हे अपने 
शरीर का त्याग करना पड़ेगा । अयोनिज और सृत्युहीन पत्र 
। देने को मुझ में शक्ति है ही नहीं, ब्रह्मा और विष्णु मे भी यह 
सामथ्यं नहीं है; किन्तु भगवान्‌ रुदर चाहे' तो ऐसा पुत्र दे सकते. 


है। यदि तुम अनन्य मन से उनकी आराधना करो तो तुम्हारी 
| १४ 
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कामना पूरी हो सकती है। इस लिये तुम उन्हींको प्रसन्न कर 
अभीष्ट वर प्राप्त करो | (४ $ : 

शिलाद से ऐसे वचन कह महेन्द्र परावत हाथी पर 
सवार होकर सब देवौ को अपने साथ लिये इन्द्रलोक को चले 
गये ۱ पुण्यशील शिलाद इन्द्रदेव के .चत्ते जाने पर अपनी 
तपस्या से महादेवजो को प्रसन्न करने लगे । उन्होने अन्न का 
भक्षण करना, एवं जल का पीना तक छोड़ दिया ओर एकाम 
चित्त से भगवान शिव की आराधना करने लगे । तप करते २ 
कई हजार वर्ष वीत गये । उनके शरोर पर वामो जम गयी | 
और भिन्न भिन्न प्रकार के लांखों कोट उनके शरीर पर फिरने 
 लगे। उनका शरीर सूख कर काँटा हो गया; न तो उसमे 
रुधिर रह गया ओर न मांत ही । उनके शरीर मे केवल 
हड्टियाँ भर रह गयीं, जिनसे वे दीवाल के समान दिखायी 
देने लगे | 

भगवान्‌ शङ्कर उनके इस कठिन तप से अत्यन्त प्रसन्न 
हुए और पाचंतीजी को साथ लेकर अपने सब गणो समेत 
शिलाद को दशन देने के लिये आये । आते हो उन्हाने शिलाद 
के ऊपर हाथ फेरा । उनके हाथ फेरते ही सुनि की सब 
थकाचट दूर हो गयी और उनका चित्त शान्त एवं प्रसन्न हो 
गया । 3 हाथ जोड़ कर विनयपूर्वक स्तुति करने लगे | उनको 
स्तुतिं से भगवान्‌ को और भी अधिक प्रसन्नता हुई और वे 
कहने लगे कि हे सुने | अब आप अपनी तपस्या समात 
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कीजिये ۱ मैं आपको ऐसा पुत्र दूँगा, जो सब शास्त्री का चेत्ता 
ओर परम ज्ञानी होगा | 

शिलांद झुनि न॑ विनय करते हुए कहा कि हे देवदेव ! हे 
शङ्कर | आपने मेरे ऊपर परम ANE किया है । सुते तो आप 
की द्या का ही भरोसा है । हे भगवन्‌ ! मेरी प्राथेनां यही 
है कि मुझे अयोनिज एवं सत्युहीन पुत्र मिले | 

भगवान, शङ्कर ने कहा कि हे चिप्र | आपकी. कामना 
पूरी होगी और चैला ही पुत्र होगा जैसा कि आप चाहते 
है'। प्राचीन काल मै ्रह्माजी ने तथा अन्य देवों ने तप करके 
सुभसे प्रार्थना की थी कि में स्वयं भूलोक मे अवतार लूँ और 
मैने उनकी वह प्रार्थना स्वीकार सी करली थी। उली की 
पूर्ति के लिये में स्वयं आपका अयोनिज पुत्र वनूँगा और आप 
सेरे पिता बनेंगे | 

इतना कह कर शिवजी अन्तर्धान हो गये और शिलाद वह 
IH चर पाकर परम प्रसन्न हुए। तदनन्तर उन्होने बड़े : 
समारोह के साथ यज्ञ करना प्रारम्भ किया और उस यज्ञ के 
प्राह्ण से युगान्त की आग्नि के समान तेजस्वी भगवान 
शङ्कर उत्पन्न हुए. ۱ उनके उत्पन्न होते ही FRU आदि 
मेघ बरसने लगे | सिद्ध, साध्य, किन्नर और गन्धव आकाश 
से मधुर गान खुनाने लगे ओर देवराज इन्द्र ने पुष्पो की 
दृष्टि की | 

भगवान्‌ का बालरूप देख कर सभी देवता और AAW 
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मोहित हो गये। जन्म के साथ ही उनके मरुतक पर जटा का 
मुकुट विराजमान था। उनके तीन आँखे और चार HTT 
थीं। त्रिशूल से उनका तेज और भी अधिक वढ़ रहा ۱ उनके 
तेज से समस्त दिशायें देदीप्यमान हो गयीं | 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि देवता और वसिष्ठ आदि 
मुनि उनको स्तुति करने लगे, अप्सराएँ नृत्य करने लगीं, सव 
दिक्पाल उनके चारो ओर खड़े होकर विनय करने लगे और 
देवियाँ स्नेहपूवैक उनका RIT करती हुई प्यार करने गों | 
शिलाद मुनि ने यह समारोह देखा तो उन्हे बड़ा विस्सय 
हुआ और वे प्रणाम कर स्तुति करने लगे ۱ उन्होने प्रसन्न होकर 
गम्भीर स्वर में कहा कि हे भगवन्‌ !. आपने मेरा पुत्र 7 
स्वीकार किया। इस लिये में कृत्यक॒त्य हो गया। आप 
त्रिलोकी की रक्षा करते हैं, विपत्तिसागर मे मग्न भक्तों का 
उद्धार करते हैं ओर अशरण के शरण है। आप ऐसे महनीय 
पुत्र को पाकर मेरी सव चिन्तायें दूर हो गयीं। अब मुझे; किसो 
प्रकार का भय नहीं रह गया। आपने मुझ को आनन्दित 
किया है इस लिए आपका नाम नन्दी होगा । अव मेरी यह 
प्रार्थना है कि आप मुझे इसी प्रकार आनन्दित करते रहे । 
सेरे कुल में आप के अवतार लेने से मेरी माता और मेरे पिता 
'रुद्रलोक को चले गये और पितामह आदि पितृगण भी उत्तम 
गति को प्राप्त हो गये, मेरा जन्म सफल हो गया। मे आपको 
नमस्कार करके प्रार्थना करता हूँ कि मेरी रक्षा कोजिये | 
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आपके अतिरिक्त अब में किससे अपने उद्धार की प्राथना करूँ | 
आप सब देवों के देच हैं | 

भगवान्‌ की इतनी स्तुति कर के शिल्लाद मुनि ऋषियों से 
कहने लगे कि हे सुनियो ! देखिये, मेरा कितना बड़ा भाग्य है 
कि साच्तात्‌ भगवान्‌ ने मेरे यज्ञाइण में जन्म लिया है। मेरे 
समान संसार में न तो कोई देवता है और न कोई दानव हो | 
में बड़ा भाग्यवान हैँ | 

नन्दी को पाकर शिलाद बहुत प्रसन्न हुए और उन्हं अपने 
साथ छुटी मे ST | वहाँ पहुँचते ही नन्दीश्वर का आकार 
साधारण मनुष्य के समान हो गया और उनकी दिव्य HR 
का भी लोप हो गया | यह देख शिलाद्‌ को परम दुःख हुआ | 
शिलाद ने नन्दीश्वर को साधारण शिशु के रूप में देख कर उनका 
जञातकमं-संस्कार किया । समय आने पर यज्ञोपचीत- संस्कार 
दुआ ۱ नन्दीश्वर ने थोड़े ही समय में साङ्गोपाङ्ग HAT, यजुवद 
और सामवेद का यथावत्‌ अभ्यास कर लिया । सात वर्ष 
समाप्त होने के पूर्वे ही उन्होंने आयुवेद, IFT, ANT, 
अश्वविद्या, गजविद्या आदि का पूणं ज्ञान प्राप्त कर लिया था | 

एक समय मित्रावरुण शिलाद के तपोवन मे पहुँचे और 
कहने लगे कि हे सुने ! हमे इस बात के कहने में बहुत दुःख 
होता है कि नन्दीश्वर इतने जञानवान, विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ 
होते हुए भो बहुत अल्पायु हैँ। अब केवल पक वषं इनकी 
आयु और अवशिष्ट है। 
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इतना खुनते ही शिलाद के ऊपर चञ्रपात खा हो गया । दे 
अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े और कातर स्वर में विलाप 
करने लगे। उनके करुण-क्रन्दन से ससूचा अरण्य शूँज उठा | 
आस-पास के सभी तपस्वी दौड़ आये ۱ यह इत्तान्त खुच कर 
सब सुनि स्वस्त्ययन, मंगलपाठ और भगवान डमापति की स्तुति 
करने लगे । कितने ही ऋषियों ने महास॒त्युञ्जय-मन्त्र से दूर्वा 
की एक लक्ष आहुतियाँ दीं । नन्दीश्वर के कानो में सी यह 
बात पड़ गयी और बे स्वयं महास॒त्युङजय-मन्त्र का जप तथा 
महादेचजी का अचेन करने लगे) . 
इस प्रकार की गयी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
शिव प्रकट हुए और नन्दी से कहने लगे कि हे वत्स ! तुम 
तो मेरे अंशज हो, तुम्हे किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता | 
तुम्हारा यह शरीर वास्तव में लौकिक नहीं है.। तुम्हारे दिव्य. 
शरीर को शिलाद मुनि देख चुके हैं। देवता, सुनि, सिद्ध, | 
गन्धव और दानवाँ ने भी देखा है।इस लिये हे प्रियवत्ख ! 
तुम किसी प्रकार की चिन्ता न FT | | 
. इतना कह कर महेश्वर ने उनके ऊपर हाथ फेरा और 
अपनी कमलो की बनी हुई माला उनके गले मे डाल दी | उस 
माला के पहनते ही थे द्वितीय शंकर के समान भाखित .होने 
लगे । शिव के सदश अपना रूप देख कर TET उनको 
स्तुति करने लगे | इस स्तुति से शंकर भगवान और.-भी प्रसन्न 
हुए और पावेतीजी से बोले कि आज से में नत्दोश्वर को सब 
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गणां का स्वामी बनाये देता हूँ | " 

उस समय शिवजी के स्मरण करते ही असंख्य गण आकर 
उपस्थित हो गये। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवता भी उस . 
उत्सव मे सम्मिलित हुए ۱ शिवजी के कथन के अनुसार स्वयं 
ब्रह्माजी ने विधिविहित रीति से उनका अभिषेक किया और 
वे गणाधिपति बना दिये गये। तदनन्तर देवताओने मरुत 
की कन्या GIT को सव भूषणा से विभूषित कर उत्तम 
Ter पहिनाया और जुवणं के सिंहासन पर बैठाया। हजारों 
उत्तम २ दासी, छत्र, चामर आदि लिये उनकी सेवा में खड़ी 
भयीं। इस प्रकार छुयशा को मणिडत कर शिवजी की आज्ञा 
से नन्दीश्वर के साथ विवाह कर दिया । श्रीपार्वंतीजी ने अपने 
करउ से सोतियां का हार उतार सुयशा को पहिनाया और 
भगवान्‌ शिवजी ने श्वेत gq, श्वेत इस्ति, सिंह की ध्वजा; 
छत्र और स्वरणं का रथ नन्दीश्वर को प्रदान किया । इस 
प्रकार नन्दीशवर का अभिषेक तथा विवांह कर वृष के ऊपर चढ़ 
पावंतीजी तथा बाधवों सहित नन्दीश्वर को साथ लिये श्री 
महादेवजी कैलास पेत को गये। | 


सान्वयं च ग्रदीत्वेशस्तथा संबंधिवांधवः | 
आरुह्य इृषमीशानो तया देव्या गतः शिव ः।। 
( o पु० هبو‎ ४४ ) | 


۱ CSP 
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उनचासवाँ रत्न 
~ 
विश्वामित्र 


विख्यात महर्षि विश्‍वामित्रजी का जन्म राजङुल भ हुआ 
था। वे गाधिराज के पुत्र थे । पक बार विश्वामित्र बहुत सी 
सेना लेकर वशिष्ठ फे आश्रम में गये। वशिष्ठञी ने अपनी 
3 (नन्दिनी) की सहायता से राजा विश्वामित्र तथा 
उनके साथियो का ( भोजन इत्यादि से) सम्मान किया। 
धेनु का यह प्रभाव देख कर विश्वामित्र ने वशिष्ठजी से 
उस 2 की याचना की; परन्तु वशिष्ठ ने 5 देने के लिये 
अपने को असमर्थ बताया और राजा विश्वामित्र ने बलपूर्वक 
उसे लेजाना ۱ 
चशिष्ठजी की आज्ञा से कामधेनु ने असंख्य सेना उत्पन्न 
को ۱ जिससे विश्वामित्र परास्त होगये । तभी विश्वामित्रजी ने 
ब्रह्मबल को श्रेष्ठ समझा और अपने एक पुत्र को राज्य देकर 
बह्मत्व-प्राप्ति के लिये तपस्या करने लगे । उनकी तपस्या से 
प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उन्हे राजर्षिपद्‌ दिया। उसी समय 
राजा त्रिशंकु पार्थिव-शरीर से स्वर्ग जाने की इच्छा करके एक 
यक्ष करना चाहते थे। अतः वे चशिष्ठज्ी के यहाँ गये । उन्होने 
यज्ञ कराना अस्वीकार किया। वहाँ से निराश होकर 
त्रिशंकु विश्वामित्र के यहाँ गये । विश्वामित्र त्रिशंकु को सश- 
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रीर स्वर्ग भेजने के लिये तैयार हुए। इसलिये विश्वामित्र 
ओर देवताओं मे विचाद हुआ ۱ इस प्रकार दक्षिण दिशा की 
ओर तपस्या में विघ्न समझ कर विश्वामित्र पश्चिम ओर जाकर 
तपस्या करने लगे। वहाँ भी शुनःरोफ़ के कारण अपने पुत्रा 
को शाप देना पड़ा ۱ तडुपरान्त ब्रह्मा के वर से ऋषित्व पाकर 
ब्रह्मर्षि बनने के लिये वे कठिन तप करने लगे । इली समय 
मेनका द्वारा तप में विघ्न छुआ । विश्‍वामित्रजी इस कार्ये से 
'डुःखी होकर वहाँ से चले आये ओर उत्तर दिशा में आकर 
हिमालय qT और कौशिकी नदी के तट पर तपस्या करके 
आशुतोष भगवान्‌ शिवजी को प्रसन्न कर उन्होने ब्रह्मत्व-पद्‌ प्राप्त 
^ /किया। ब्रह्मर्षि विश्वामित्रजी ने महाभारत में अपने सुखार- 
۱ Ê से इसका चर्णन इस तरह किया है कि मैं पहले क्षत्रिय 

था, उस समय भें ब्राह्मण होजाऊँ इस इच्छा से शिवजी 
की आराधना की और उनकी कृपा से FF दुलेभ ब्राह्म- 
TT पाया ۱ 


विश्वामित्रस्तदोवाच क्षत्रियोऽहं Ta | 

ब्राह्मणोऽहं भवामीति मया चाराधितो भवः ॥ १६ ॥ 

तत्मसादन्मया प्राप्तं ब्राह्मणयं दुलेभं महत्‌ !। १७॥ 
( महा० अनु० पव अ० १८ ) 





~ 
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पचासवाँ रत्न 
موم‎ 


777727 बालखिल्य 


वालखिल्य ऋषि स्वायम्भुव मजु के पुत्र थे। इनको माता 
का 'सन्नीति’ नाम था। एक बार इन्द्र ने इनका अपमानं 
किया था। पुरातन समय की वात है कि एक वार दक्ष ۴ 
पति ने विधिपूर्वक यज्ञ किया। उस यज्ञ की सहायता के 
लिये इन्द्रादि देवता, निर्मल चित्तवाले सुनि और राजर्षि आये । 
क्योकि दक्ष ने उनको निमन्त्रण दिया था । वैसे ही यज्ञ के कमें 
में चतुर, चेद को जाननेवाले ब्राह्मणों को भी निमन्त्रण दिया और 
वे भी आये। इसके अनन्तर समिधा के वोझ से विकल, प्रशंसित 
व्रतो के करनेवाले वालखिल्य सुनियो ने भी यज्ञ में 
प्रस्थान किया । मागं मे मेघ की वर्षा से गोपद्‌ भर जल पूणं 
होने से मुनिगण उस पानी में इवने लगे । इनको देख कर 
पेश्वय के मद्‌ से गर्चित इन्द्रजी FORT । इन्द्र को हँसते देख 
कर इनको क्रोध आगया ओर उनसे वदला लेने के लिये तपोवन 
मे जाकर तप करने का विचार किया। प्राणी के प्रारब्ध * 
जब जैसे होते हैं, वैसे ही विचार उनके मन मै 5 
[विः करने को तत्पर 
% जैसी हो भवितब्यता, येसी मिळे सहाय । 
` आपुन आवे ताहि पे, ताहि तहाँ लै जाय ۱ ( तुल्सी ) 
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हो जाता है। तत्पर हो जाने पर उसके उपयुक्त साधन भो; 
` स्वयं मिलने लगते हैं | इस नियम के अझुखार वालखिल्य अपने 
प्रारब्धवश जगत्पिता भगवान्‌ श्रीशंकर की शरण मे जाकर' 
| ध्यान-मग्न हो तपस्या करने लगे | भगवान्‌ भूतनाथ मे भक्ति-- 
| भाव होना जीव के साची विभूति का हेतु होता है। जो कि देव- 
| ताओ के लिये भी gay है ۱ मथुष्यों में तो कठिनता से या 
पसु की प्रेरणा से यह सम्भव हो सकता है। 

जो लोग सव प्रकार से झनन्यगति होकर भगवान्‌ स्वयस्सु . 
की शरण लेते, थे अभय हो जाते हैं। उनको संसार से छुट- 

कारा मिल जाता है। उन ऋषियों ने मनसा, वचसा और 

॥ कर्मणा कुछ दिन इस तरह घोर तपस्या की । जिससे भक्त- 
वत्सल शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया । #ऋूषियो ` 
ने नेत्र खोलकर देखा तो सामने व्याघ्रचमं पर स्थित, जरा में 
गंगा और मस्तक मै वालचन्द्रमा को धारण किये, पंचसुख, नील- 
कणठ, त्रिलोचन, समस्त अंगा मै विभूति रमाये, सपं के कंकण 
आर कणउहार धारण किये, नाग-चाखुकी के यज्ञोपचीत धारण 
| किये और हाथों में तिशुल और डमरू RATT विचित्र स्वरूप 
| दृष्टिगोचर हुआ ۱ ऐसे दिव्य एवं अलौकिक स्वरूप को देखकर - 
| वालखिल्य सुनियो ने उनकी स्तुति को ۱ शिवजी उनपर 
| xeş होकर बोले-हे ऋषिगण | में तुम लोगो पर प्रसन्न हुँ | 
۱ | . # ऋषि बालखिल्य द्वारा, स्थापित 'सहेशवर' शिवलिंग थानेश्वर 
| अस्वाला Ambala जंक्शन से २६ मील की दूरी पर है | 
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मेरी कृपा से तुम स्वगं से अस्त लाने के वास्ते खुपणे (गरुड) 
को उत्पन्न करोगे । वालखिल्य ऋषि छतकाये होकर प्रसक्ष मन | 
. से अपने आश्रम को लौट गये और मनोरथ की सद्यः सिद्धि 
- पाकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए | 
) सोमइन्तारं तपसोत्पादयिष्यथ ll” 
) म० भा० अज्जु० To १४ आ० ( 





इक्थाबनवा ۲ 
BE - 
अष्टावक्रजी (असित-देवल) 

ब्रह्मवेत्ता अए्ावक्रजी के पिता का नाम असित, और इनका 
` नाम था देवल । ये गन्धमादन पवत पर तपस्या करते थे। एक 
दिन देवराज इन्द्रकी प्रेरणा से सुनिवर को कामदेव के समान 
सुन्दर देखकर स्वर्गीय अप्सरा रम्मा उपभोग करने की इच्छा 
` से उनके समीप गयी | महर्षि के बहुत समभाने पर भी रम्भा 
अपने घिचार से नहीं डिगी और उनको अनेक प्रकार फे 
- प्रलोभन दिखाकर प्राथना करने लगी । देवल इसकी बात पर 

कुछ ध्यान न देकर पू्वचत्‌ ध्यान लगाकर बैठ गये | 
रम्भा ने अपना अपमान समझकर देवल को शाप दिया 
: हे.वक्रविप्र | तुम्हारा सुन्दर शरीर बक (कुबड़ा) और काला 
“हो जाय। तुम रूप-यौवन-हीन हो जाचो। धमंको जाननेवाले 


इक्यावनदाँ रत्न | २२१ 


त्रह्मचयं-धर्स के ज्ञाता महर्षि तुच्छ कामके प्रलोभन में क्यों 
आने लगे# ۱ वे आनते थे कि शिव के भक्तों का सूल (जड़) 25 
चये ही है। 90۲ ( शिवजी ) का घ्रत करनेवाला पुरुष सौ ` 
वर्ष से जिस तप को करता हो, वह एक हो वार के स्त्रीसंग 
से नष्ट हो जाता है। 

जो पुरुष 57 को भजता ( चाहता ) है उसका RIFAT : 
व्यथ्‌ हो जाता ओर बह व्यतीत दृश पीढ़ी को लेकर नरक 
में जाता है। शिवजी के भक्त को RT के साथ सम्भाषण : 
भी पाप का कारण बन जाता है । अतः सुनि देवल करुणा- 
वरुणालय शिवजी की शरण में गये। भगवान, प्रसन्न होकर. 
! वोले--हे देवल ! तुम शाप से सुक्त हो जावोगे। तुम्हारा धम, 


। उत्तम यश, और आयुष्य पूचंचत्‌ हो जायगी । 


“तन्मे धर्मे यशश्चाग्रचमायुश्चेवाददत्‌ TU: || १८।।” ` 
(Ro भा० अनु ० पच अ० १८) 











२ अपि वषशतं साग्रं यत्तपः कुरुते जती | 
सकृत्‌ खीसङ्गमान्नाशं याति पाझुपतस्य च ॥ ८ ॥ 
यः स्त्री भजति पापात्मा बृथा पाशुपत ۱ 
सोतीतान्द् चादाय पुरुपान्नरके पचेत्‌ ॥ ९ ॥ 
आस्तां तावत्समासंगः संस्परारच वरानने | 
सम्भाषणं च पापाय स्त्रीभिः ITT च ॥९॥ (ना०ख्॑०अ०४३) ' 
गैः अष्टावक्र शव हिमालय श्रीनगर में हैं । 
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نت 
बावनवा रत्न‏ 
س _- 
च्यवनजी‏ ]75 
च्यवन ऋषि महषि भ्र के पुत्र थे। उन्हाने अपने जीवन‏ 
-का वड़ा भाग नेष्ठिक ब्रह्मचर्यं के साथ उग्र तप में बिताया‏ 
“ar | परम पावनी चितस्ता नदी के GT तट पर आहार-‏ 
“विहार छोड़कर एक आसन से बैठ कर उन्होंने बहुत वर्षो‏ 
तक कठिन तपस्या की थी। उनके शरीर पर वामी जम गयी आर‏ 
उसके उपर घास उग गयी थी | बहुत समय व्यतीत होने के‏ 
कारण वह मिट्टी के टीले के समान प्रतीत होने लगा | देव-‏ 
वश उनकी चमकती हुई आँखोँ के आगे चीडियो ने‏ 
'छेदकर दिया था। | |‏ 
एक बार परम धर्मात्मा राज्ञा शर्याति अपनी चार हजार‏ 
रानियां तथा एकमात्र तनया सुकन्या को अपने साथ लेकर‏ 
उसी चन में विहार करने गये। सुकन्या अपनो सहेलियों‏ 
को साथ लेकर इधर-उधर घूमती हुई उसी वामी के‏ 
Gazz जा पहुँची । वह बड़े कुतूहल के साथ उसे देखने‏ 
लगी । देखते-देखते उसकी दृष्टि महर्षि च्यवन की आँखों पर‏ 
जा पड़ी जो कि चींटियों के बनाये छिद्रो मे से चमक रही थीं |‏ 
-छुकन्या ने परोक्षा के लिये एक काँटे से उन नेत्रां में छेद कर‏ 
“दिया । छेद करते हा उसमे से रक्त की धारा बह निकली |‏ 
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इस महा अपराध के कारण शर्याति के सब सहचारियों का 
सूचावरोध ( सूच की रुकावट ) हो गया और समस्त सेना में 
हलचल मच गयी। राजा इस वात से वहुत दुःखित और 
कुपित हुए ۱ उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा कि किसी ने कोई 
अपराध तो नहीं कियो है ? तव सुकन्या ने अपने पिता को 
डुःखित देख कर झुनि की आँख फोड़ने का सब वृत्तान्त 
'कह सुनाया । 
` यह समाचार जुनसे ही शर्याति दौड़े हुए उस वामी के 
समीप गये और वामी की मिट्टी हटवायो। उसकी : मिट्टी 
इटवाते ही महर्षि च्यवन दिखायी पड़े । उन्हे' देखा तो साष्टांग 
प्रमाण कर कहने लगे कि हे महाराज ! इस बालिका ने अज्ञान 
से आपको दारुण कष्ट पहुँचाया है। इसके लिये आप क्षमा 
करे। इस कन्या को में आपकी सेवामे अर्पण करता हूँ । इसे 
आप भायां के रूप में स्वीकार करे | यह प्रेम से आपकी सेवा 
करेगी । परम दयालु महर्षि च्यवन ने राजा की प्रार्थना सुवी- 
कार कर ली ओर अपराध क्षमा कर दिया। राजा तो अपनी 
राजधानी को चले गये और सुकन्या अनन्य मन से महर्षि की 
'सेवा भें लग गयी | 
एक वार अश्विनीकुमार उस आश्रम मे आये। सुकन्या के 
{ पातिबत-धर्म से प्रसन्न होकर उन्हाने महर्षि को परम मनोहर 
५ योवन-सस्पन्न रूप दे दिया । यौवन और सुन्द्र रूप पाकर 
| . च्यवन ऋषि परम आनन्दित हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा की करि 
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<$ देवां के वेद्य अश्चिनीकुमारों को यज्ञ में भाग दिलाकर 
मानूँगा और सोमरस पिलाकर ही FET” इस वात 8 
इन्द्र बहुत असन्तुष्ट (नाराज) इप और कहने लगे कि झशविनी- 
कुमार वैद्य हैं | वेद्य की वृत्ति निन्दनीय होती है | अतः वे यज्ञ- 
भाग के अधिकारी कभी नहीं हो सकते | यदि तुम उन्हे 
सोमरस पिलाने का प्रयत्न करोगे तो मैं तुम्हे و‎ से 
मार डालूगा | ۱ 
देवराज इन्द्र की ऐसी बाते सुनकर च्यवनऋषि ने विचार 
किया कि जिन महेश के इन्द्र, वरुण आदि देवता नौकर चाकर 
हैं, जिनकी आज्ञा से वे सदा काम करते हैं, जो و‎ संरक्षण 
और संहार मे सर्वथा समथ हैं, मुझे उन्हींकी आराधना करनी 
चाहिये । इसीसे अभीष्ट सिद्धि होगी । ऐसा निश्चय करके 
महर्षि च्यवन # महाकाल वन मे गये। वहाँ शिवलिंग कीं 
स्थापना कर भगवान का पूजन करने लगे | उनकी हठ देखकर 
इन्द्र कुपित हुए और उनको मारने के लिये TT चलाया; 
पर भगवान्‌ WET ने पहले ही से इन्हे अभय कर द्या था 
इसलिये इन्द्र की वाहु का स्तम्भन ( रुकावट ) हो गया और 
च्यवनऋषि के ऊपर वज्र चल ही नहीं सका | | 
इसी वीच में उस लिंग में से एक ज्योति निकली, जिसकी 
ज्वाला से जैलोवय जलने लगा | उससे सब देवता सम्तपत हो 


गये ओर उनकी आँख इए से अंधी हो गयीं । वे सब चिदलाकर 


۳ ۹ ^ क. مب‎ 
, ७ महाकाळ वन! और ATED उञ्जैन को कहते हैं | 


बावनवा रत्न | २२१ 


इन्द्र से अश्विनीकुमारा को यज्ञभागी बनाने की प्रार्थना करने 
लगे । देवो के कहने पर इन्द्र ने. मारे डर के وه‎ को 
प्रणाम करते हुए कहा कि हे महर्ष ! आज से अशि्वनी कुमारों 
को यज्ञ का भाग मिलेगा और चे सोमपान भी कर सकेंगे । इस 
शिवलिङ्ग का नाम अवसे च्यवनेश्‍वर होगा और उनके दर्शन से 
क्षण भर से जन्म-जन्मान्तर के पाप नष्ट हो जायंगे। मन की 
ge कामनाये भी इन की आराधना से पूर्ण हो जायँगी। 
इतना कहकर इन्द्र सब देवों को साथ लेकर स्वगं को चले 
गये ۱ तभी से अश्विनीकुमारों को यज्ञ में भाग मिलने लगा | 
स्कन्द्पुराख के ७आवन्त्यखण्ड में श्रीच्यचनेश्वर महादेच 
'का माहात्म्य इस प्रकार लिखा हे:-- 


“भक्ता ये पूजयिष्यन्ति अथैनं च्यवनेश्वरम्‌ । 
आजन्मप्रभवं पां तेषां नश्यति तत्क्षणात्‌ ॥४ १) 
ये यं काममभिध्यायन्मनसाभिमतं नरः | 

तं तं दुलभमाप्नोति च्यवनेश्वरदशेनात्‌ ॥ ४२ ॥/ 


) ۲0و‎ च० लि० मा० ३० अ० ( 
بو ی‎ 











$ अवन्ति ( उज्जैन ) | 
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तिरपनवों रत्न 
. महर्षि दधीचिजी 

मुनीन्द्र. दधीचि और राजा चुप में बड़ी घनिष्ठ मित्रता 
थी | उन दोनों का खान-पान, उठना-बैठना सदा एक साथ | 
हुआ करता था । एक बार दैववश दोनो मे झगड़ा होगया । 
दधीचि कहते थे कि ब्राह्मण उत्तम होते हैं और छुप कहते थे कि 
नहीं क्षत्रिय, उत्तम है.। छुप का कहना या कि राजा आउी दिक" 
पाले! के अंश से उत्पन्न होता है, इस लिये में हो इन्द्र, अग्नि, 
यम, निऋंति, वरुण, वायु, सोम और कुबेर हूँ । में ही > 
परमेश्वर हूँ, सुक्त से बढ़कर संसार में और कौन हो 
सकता है? हे दधीचि | मैं पूज्य हूँ, इस लिये तुम मेरी पूजा 
किया करो। | 

एक क्षत्रिय के ऐसे अभिमान भरे वचन खुन कर परम 
तेजस्वी दधीचि सुनि को बड़ा क्रोध आया ओर उन्होंने वाये 
हाथ से بو‎ के सिर मे पक घूँसा मारा। राजा छुप इस AF 
से बहुत कुपित इए और उन्होंने दधोचि को ag से मारा 
उस वज के प्रहार से दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े और आतं 
होकर विलाप करने लगे | तब उन्हा ने शुक्र का स्मरण किया | 
स्मरण करते ही शुक्र आकर उपस्थित हो गये और TTT 
चिद्या के द्वारा उनका शरीर पहिले के ऐसा ही सुन्दर करुःद्या | 


२२६ 
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दधोचि के स्वस्य हो जाने के अनन्तर शुक्र ने कहाकि हे 
सुने | मैंने भगवान्‌ उमापति की आराधना करके खुतसंजीवनी 
चिद्या भाप्त की है ओर भगवान्‌ TY के भक्तों को ay से भी 
भय नहीं होता। इस लिये आप उन्हीं की आराधना करके 
अजर-अमर बन जाइये । उनकी सेवा करने से संसार में ऐसी 
कोई भी वस्तु नहीं है, जो न प्राप्त हो ۶ ۱5 महादेव 
के पूजन से 5 का शी भय नहीं रह जाता | 

शुक्क के कथनाजुसार दधीचि सुनि ने N तपस्या 
कर शाङ्कर भगवान्‌ को संतु कर लिया ओर उनकी कृपा से 
उनकी सभी हड्डियाँ वज के समान कठोर हो गयीं । इसी 
के साथ साथ अवध्यत्व और अदीनत्व चर भी उन्होने प्राप्त 
कर ۱ 

इस प्रकार देवेश की आराधना करके दधीचि ने राजेन्द्र 
क्षुप को पैरो से खूब मारा । उन्होंने भी अपने वज्र से दधीचि 
की छाती में प्रहार किया; परन्तु वज्ञास्थि होने के कारण उस 
प्रहार का उन पर कुछ भी असर नहीं हुआ । भगवान की 
कृपा से उस IT का प्रहार उनको पुष्प-प्रहार सा प्रतीत 
ET 
| अपने XAT चज्र के प्रहार को निष्फल होता देख कर 
| राजा gq बहुत चिन्तित.इप ओर दधीचि से बद ला लेने के 
लिये भगवान्‌ FE की आराधना करने लगे । चिरकाल तक 
` कठिन तप करने पर वे प्रसन्न हुए और. शंख, चक्र, गदा, पंद्य 
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धारण किये हुए वनमाला से सुशोभित भगवान विष्णु गरूड 
पर चढ़ कर राजा चुप के सामने आये । | 
۱ भगवान की सौम्य मूर्ति को देखकर वे भक्तिपूर्ण .हृद्य से. 
وچ‎ करते हुए रो रो कर कहने लगे कि हे देवदेव ! हे 
जगक्षिवास ! हे शरणागतपरिपालक ! दधीचि ने पैरा से ठुकरा 
कर मेरा बड़ा अपमान किया है। वे पहले तो मेरे मित्र थे; पर 
अब शत्रु हो गये हैं। उन्हे इतना अभिमान हो गया है कि वे 
किसी से भी नहीं डरते । वे अब अपने को अवध्य एवं अजेय 
समभने लगे हैं। हे महाराज ! में उनसे बदला लेना चाहता. 
हैं। आप ऐसी रुपा कीजिये कि में उन्हे नीचा दिखा TR । 
सर्वेक्ष भगवान विष्णु ने महात्मा दधीचि के अवध्यत्व पर 
विचार कर तथा महेश के अतुल प्रभाव को सोच कर राजा 
छुप से कहा कि हे राजेन्द्र ! रुद्र का भक्त यदि नीच भी हो. 
तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, ब्राह्मण यदि शिवः 
का भक्त हो जाय तो उसे भय की आशङ्का नहीं हो सकती। 
परम शेव द्धीचि aE का तो कहना हो क्‍या, घे एक 
असाधारण शिवभक्त हैं। इस लिए दधीचि को हराना तुम्हारा 
शक्ति के बाहर की बात है। युद्ध मे तुम उनको किसी प्रकार 
पराजित नहीं कर सकते | परन्तु तुमने मेरी आराधना की है, 
इसलिये मैं प्रयत्न करूँगा कि किसी प्रकार उनका पराजय दो । 
ऐसा कह कर भगवान, विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण कर 


दधीचि ऋषि के आश्रम मे गये और विनीत भाव से दधीचि 
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को प्रणाम करके कहने लगे कि हे महाराज | में आप से एक 
चर मागता इ । आप शिवजी के परम भक्त हें ۱ अतएव आप 
को मेरी IAT अवश्य स्वीकार करनी चाहिये। महर्षि दधीचि 
विष्णु भगवान्‌ की इस माया को समझ गये और उर 
कहा कि हे जनादन | में आपका HT समक गया । मैंने 
जान लिया कि आप विष्णु हैं और घ्राण का रूप धारण कर 
यहाँ आये हैं । राजा छुप ने तप करके आपको प्रसन्न कर 
लिया है, उसी की कामनापूर्ति के RB आप मेरे पास पधारे 
5۱ हे सुररे! में आपकी भक्तवत्सलता को अच्छी प्रकार 
समभता 5 ۱ भगवान शंकर को कृपा से मुझे भूत, भविष्य और 
वतमान की सभी बाते अच्छी तरह ज्ञात हो जाती हैं। अतः 
है पूज्य भगवन! इस चिप्रवेष को त्याग कर आप अपना 
असली रूप धारण कीजिये । हे महाराज्ञ | में सच्ची वात 
कहता हूँ और महादेवजी पर भरोसा कर के संसार में सुर- 
आसुर किसी से भी नहीं डरता। ۱ 

FAR के ऐसे वचन सुन कर विष्णु ने विप्र का चेष त्याग 
दिया ओर असली रूप धारण कर सुस्कराते हुए बोले कि हे 
दधीचि ! मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि आप शिवभक्त है, aay 
हैं। इससे आपको संसार मे किसी से भय नहीं है; पर मेरे 
कहने से आप एक वार राजा चुप से यह कह दीजिये कि में तुम 
से डरता हूँ।मुभे आशा है कि आप मेरी इस छोटी सी बात. 
को अवश्य मान ۱ 
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भगवान के ऐसे/विनीत वचन खुनकर भी दधीचि ने कहा 
कि में किसी से नहीं डरता, किसी के सामने विनीत और 
भीत वचन नहीं कह सकता। मैं जैलोक्यपति eigen 
TTT शाङ्करका भक्त हैं, मेरे मुख से ऐसे वचन नहीं 
निकल सकते। ۱ 
दधीचि के ऐसे अमिमानपूर्ण बचन खुन कर भगवान्‌ विष्णु 
को क्रोध आ गया और दधीचि को मारने के लिये उन्हाने अपना 
अकुणिठत चक्र चलाया, पर वह चक्र भी सुनि. पर कुरिठत हो 
गया । चक्र को व्यर्थ होते देख दधीचि हँस कर बोले कि छाप 
ने यह दारुण सुदर्शन चक्र बड़े प्रयत्न से चलाया था; पर यह 
मुझे मार नहीं सका। आप मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र, 325 
आदि जो चाहिये, वह NET चला कर देख लीजिये ET 
चित्‌ आप की अभिलाषा पूरी हो जाय । 
अपने चक्र को निर्वीय होते देखकर विष्णु भगवान ने उनके 
ऊपर अनेक E-I छोड़े सब देवता भी विष्णु की सहा- 
यता के लिये आ गये और उन अकेले ब्राह्मण के ऊपर अपने- 
अपने आयुध छोड़ने लगे | दधीचि ने शंकर भगवान्‌ का स्मरण 
कर एक सुट्टी कुश उठा लिया ओर देवाँ के ऊपर फेक दिया | उन 
कुशो का परम भीषण कालाग्नि सदश त्रिशूल वन गया ओर वह 
सव देवौ को भस्म करने लगा। देवों द्वारा चलाये इए सभी 


. झस्त्र-शस्त्र उस त्रिशूल को नमस्कार करने लगे ओर सब देवता 


प्राण लेकर वहाँ से भागे । 
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विष्णु ने अपने शरीर से ऐसे लाखो पुरुष उत्पन्न किये; पर 
उन सबको उस निशूल ने क्षण भर मे भस्म कर डाला। तब 
विष्णु भगवान्‌ ने :अपना विराटूरूप धारण किया। दधीचि ने 
उनके शरीर में असंख्य देवता, करोड़ो रूद्र और करोड़ो 
त्रह्माएड देखे । पर दधीचि महर्षि ने अपने कमणडलु के जल से 
अभ्युक्तण कर उस विराट्‌ रूपको शान्त कर दिया और स्वयं 
विराट रूप धारण करके विष्णु को अपने शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र आदि सभी देव दिखाते इए कहने लगे कि हे चिष्णो ! 
इस प्रकार की भाया दिखाने से क्या होने का? ऐसी माया 
तो मैं स्वयं दिखा सकता हूँ | यदि युद्ध करना हो तो इस 
माया का परित्याग कर वीरता के साथ युद्ध कीजिये । वीरता 
के साथ युद्ध करने में ही जय और पराजय का पता चल 
सकता है | 

महर्षि के कथन पर ब्रह्माजी ने विष्णु को युद्ध करने से रोक 
दिया और वे उन सुनि को प्रणाम कर चले गये । राजा क्षुप 
बहुत दुःखित हुए और पूज्य महर्षि दधीचि को प्रणाम कर 
कहने लगे कि हे महषे | मेरा अपराध क्षमा कीजिये । मैंने 
अज्ञान से आप के साथ 357557 किया और आपका प्रताप 
नहीं जाना ۱ अब मुझे विश्‍वास होगया कि शिवभक्त का संसार 
में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । आप शिवभक्त हैं, आप के 
साथ वेर कर मैने बड़ी भूल की है। हे महाराज ! मेरा अपराध 
क्षमा कीजिये । 








२३२ शिव-भक्त-माल | 


ब्राह्मणों का हृदय कोमल तो होता ही है, इतनी पार्थना 
करने से महर्षि दधीचि प्रसन्न हो गये ओर उन्होंने उनका अप- 
राध क्षमा कर दिया | तभी से उस स्थान का नाम &स्थानेश्‍वर 
पड़ गया और चहद परम पावन तीथ माना जाने खगा! 
स्थानेश्‍वर तीर्थ में पहुँच जाने ही से शिवसायुज्यसुक्ति प्राप्त 
होती है। लिङ्गपुराण में लिखा है किः-- 
“तदेव तीर्यमभवत्‌ स्थानेश्‍वरमिति स्मृतम्‌ | 
स्थानेशवरमडुमाप्य शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ७७ ॥ 
(fo पुर o ३६ Xo) 





चोवनवों रत्न 
कक या 
शिवभक्त विश्वानर मुनि 

नमंदा नदी के किनारे नमंपुर में “विश्वानर सुनि” नामक 

एक पुण्यात्मा शिवभक्त रहते थे। वे सदा ब्रह्मचर्य्याश्रम मे 
स्थित रहते हुए वेदपाठ द्वारा अध्ययनरूपी यज्ञ मे निरत रहते 
थे । ब्रह्मतेज से युक्त, श्रुति-स्सृति तथा शास्त्र-पुराणों के अर्था 
का अनुशीलन करनेवाले महर्षि विश्वानर महेश्वर का ध्यान 
करके एक बार विचार करने लगे कि चारो आश्रमों में सत्पु- 


% स्थानेश्‍वर शिव कुरुक्षेत्र जिला अम्बाले में हें । 
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के कल्याण के लिये कौन सा आश्रम उत्तम और हितकर‏ زج 
है। अन्त में उन्होंने यह निश्चय किया कि 'ग्रहस्थाध्म' ही‏ 
सब आश्रमो का सूलाधार है ۱ अतः शुणाशुण का विचार कर‏ 
योग्य कुछ में एक ब्राह्मण-कन्या के साथ अपना विवाह करके,‏ 
गाहस्थ्य धर्म भे लग गये । चे दोनों दम्पती देव-देवो-पूजन,पितृ-‏ 
अद्ध, पंच-महायज्ञ और नित्य-नेमित्तिक कर्मा को बड़े उत्साह‏ 
से करने लगे ۱ उन्हं परमात्मा ने सब सुख दिया था; पर‏ 
स्वगे के साधक किसी पुत्र को उत्पन्न होते न देखकर‏ 
एक यार उनकी धर्मपरायणा स्त्री पतिदेव को प्रणाम‏ 
करके बोली--'हे प्राणनाथ, आपके . चरणकमलो के पूजन खे‏ 
मुझे संसार मे कोई भी पदार्थ दुलेम नहीं हे | सुभे सब सुख‏ ۶ 
है, आपकी कृपा से कोई कमो नहीं हैं। केवल एक प्रार्थना‏ . 
करना चाहती हँ, यदि आज्ञा हो तो निवेदन करू |! |‏ | 

मुनि घोले- हे म्रिये! तुम हमारी प्राणप्रिया‏ مهم 
हो, तुम्हारे लिये मेरे पाल कुछ भी अदेय नहीं है, तुम्हारी‏ 
जो इच्छा हो, माँगो । भगवान्‌ शंकर की कृपा से मुझको कुछ‏ 
दुर्लभ नहीं है। पति का ऐसा वचन सुनकर उनकी पत्नी‏ 
प्रसन्न हुई । और बोली-हे नाथ ! यदि में वर के योग्य हूँ तो हे‏ 
महेशभक्त ! आप मुझे शिव के समान पुत्र दीजिये ।‏ 

इस प्रकार भाया की इच्छा जानकर विश्वानर सुनि 
, सन में विचारने लगे कि aî है, इस स्त्री ने जो 
| खर माँगा, है वह बहुत हो दुलभ मनोर्थ है | तदनन्तर 





wa 





سك 
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समाधिस्थ मन से भगवान्‌ शंकर का ध्यान करके जाना कि 
eg ने वाक्‌ इन्द्रियो के रूप से मेरे सुख में स्थित होकर ' 
जो कहा है, उसे अन्यथा करने को कोई समर्थ नह है यह. 
अवश्य होवेगा। ऐसा निश्चय कर पत्नी को आश्वासन दिया और 
विहँस कर मधुर वचन वोले कि हे प्रिये ! तुम्हारी 7 
अवश्य पृण होगी | क 
इस प्रकार भाया को धीरज देकर विश्वानर झुनि स्वयं 
तपस्या करने को उस विसुक्तपुरी में गये, जहां खुर-सर-सुनि- 
दुलभ, संसार के आदि कारण, जगत्पिता श्रीविश्वनाथजी तथा 
जगज्जननी भगवती भ्रीअज्नपूर्णाजी विराजमान हैं। वहाँ मणि- 
कर्णिका मे' स्नान कर, देवी-देवताओं का दर्शन पूजन कर 
विचार करने लगे कि काशी मे तिळ भर भी कोई स्थान ऐसा 
नहीं है, जहाँ भगवान्‌ शंकर का लिंग न हो | उनमे किस लिंग- 
रूप महादेव की पूजा करने से शोप्र ही मेरे सन्तान हो। TT 
भर सोचकर उन्हाने मन में यह te निश्चय किया कि आशुतोष 
جر‎ नामक शिवलिंग ही धमे, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारो 
पदार्थों को देनेवाला है । क्योकि अनेक यक्ष, गन्धव, किन्नर, 
कोकिला, अप्लरा, वेदशिरा नामक ऋषि, शिवभक्त चन्द्रमोलि, 
भारद्वाज आदि ऋषि श्रीशंकरजी का पूजन करके ही उनमे लीन 
होगये और उनकी कृपा से अपने २ मनोरथा को पाकर कृतकृत्य हुए 


थे । और भी अनेक शिवभक्त उनकी आराधना से सिद्ध हो चुके 
हे | ऐसा जानकर घिशवानर मुनि ने भी संयम-नियम से शिवः 





TE 





चौवनवा रत्न । २३५- 


जी का पूजन शर भ्यान करना प्रारम्भ किया । फलाहार द्वारा 
۱ जीवन विताते हुए उन्हा ने अनेक 25 किये। कभी दुध 
पीकर, कभो केवल हवा पीकर और कभी उपवास हो 


रहकर शिवन्त में निरत रहने लगे। इस प्रकार जब वारह 


| मास. बीत गये और तेरहव मास का प्रारम्भ हुआ अर्थात्‌ दूसरा 
` वषे लगते ही एक दिन प्रातःकाल विश्वानरजी गंगास्नान करके 


'वीरेश्वर' महादेव के समीप ज्यों ही पहुँचे, त्याही क्या देखते 


हैँ कि शिवलिंग के वीचमे भस्म UR एक आठ वर्षे का 


चालक चैठा है, जिसकी दोनों आँखे "कमल के समान सुन्दर 


और करो पर्यन्त फैली थीं, लाल ओठ था, सुन्दर और 
> सुचणे सी पीली जरा शिर पर शोभायमान थी । वह सुख 
। मन्द्‌ २ सुखकान से मानों करोड़ों चन्द्रमा को लज्जित कर 
रहा था, वालोपयुक्त भूषणो से विभूषित, वेदसुक्त को पढ़ते ` 


इण. अपनी अलौकिक लीलाओ से सिद्ध-सुनियो के मन को भी 
हरते हुए. उस योगी बालकरूपधारी शिव का दशन कर विश्‍वा- 
नर मुनि इस प्रकार सुन्दर शब्दों मे उनको स्तुति करने लगे:- 


विश्वानर उवाच 
एकं ब्रह्मेवाद्रितयं समस्तं सत्यं . 
सत्यं नेह नानास्ति किज्चित्‌ | 
एको रुद्रो न द्वितीयोऽबतस्थे 





ह 


२३६ दिव-भक्त-माळ । 


तस्मादेकं त्वां प्रपद्य महेशम्‌ ॥ १२६॥(१) = 


एकः कता त्वं हि सर्वस्य शम्भो 
नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः | 
यद्व्मत्यप्स्वक एकोप्यनेक- 
स्तस्मान्नान्यं त्वां बिनेशं प्रपद्य ॥ १२७ ॥(२) 
रज्जौ सपः शुक्तिकायाञ्च रूप्यं 
नरः पूरस्तन्म॒गाख्यं मरीची 
“TAET प्रपञ्चो- 
यस्मिन्‌. ज्ञाते त॑ प्रपद्ये ۷5 
तोये शेत्यं दाहकस्वञ्च वहो 
तापो भानो शीतभानो प्रसाद; । 
पुष्पे गन्धो दुग्धम्रध्येऽपि सर्पि- 
येत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये ॥ ४॥ 
शब्द ग्रह्वास्यश्रवास्त्वं हि जिधस्य- 
۶۱0۲ च्यङ्घ्रिरायासि दूरात्‌ | 
च्यन्षः पश्यस्त्वं 6۰ 
कस्त्वां सम्यग्वेर्यतस्त्वां प्रपद्य ॥ ५ || 
नो बेद त्वामीश साक्षाद्धि वेदः 


चोवनवाँ रत्न | २३७ - 


नो वा विष्णुना विधाताःखिलस्य | 
नो योगीन्द्रा EIT देवा 
भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये ॥ ६ ॥ 
नो ते गोत्रं नेश जन्मापि नार्या 
नो वा रूपं नेव शीलं न देश; | 
इत्थंभूतोपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः 
सबीन्‌ कामान्‌ पूरयेस्तद्भजे स्वाम्‌ ॥ ७॥. 
त्वत्तः सर्वे त्वं हि सव स्मरारे 
त्वं गोरीशस्त्वञ्च नग्नोऽतिशान्तः | 
त्वं वे बद्धस्त्वं युवा त्वञ्च बाल- 
TF यस्किन्नास्यतस्त्वां नतोस्मि | < || 
` स्वृत्वेति भूमी निपपाप विभ! स दरडवद्यावदतीव हृष्टः। 
` तावत्स वालोऽखिलिट्टद्धृद्धः प्रोवाच भूदेव वरं णीहि ISI. 
तत उत्थाय हृष्टात्मा झुनिविश्वानरः कृती | 
प्रत्यत्नवीत्किमज्ञातं सवज्ञस्यं तव प्रभो ॥ १० ॥ 
सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ स्वः सब्दो भवान्‌ । 
याञ्चां प्रति नियुङ्क्तमां किमीशो देन्यकारिणम्‌ ।। ११ ॥ 


ام 


विश्वानर ने कहा-- भेद्रहित एक ब्रह्म ही सब. 





आविस 


-२३८ शिव॑-भक्त-माल | 


- कुछ हैं, यह संसार कुछ नहीं ۰۱ संसार के दुःख नाशक क 


केवल रुद्र و‎ हैं। इससे में उन महेश को ही भजता ۱۱ 


-हे शम्भो ! तुम सबके कत्ता हो, जैसे एक सूर्य्यं का भतिविस्व 


जलौ में अनेक दीखता है। वेसे रूपरहित भी तुम अनेक (नाना) 
रूपो में हो । इससे आपके विना और किसी को में नहीं भजता 
हुँ ۱ २॥ जिन परमेश्‍वर के जानते ही यहद सव प्रपञ्च ( जगत्‌ ) 
मिथ्या प्रतीत होता है । जैसे रस्सी में सर्प, खीप में चाँदी और 
मरुभूमि में सृगतृष्ण यह सव आरोपित असत्य है। इसी से में 
उन महेश को भजता हूँ ॥.३॥ हे शम्भो ! जिससे जल मे शीत 

लता, आग मे उष्णता, TF में ताप, चन्द्रमा मे आह्वाद (झल- 


न्ता ), फूलों में खुगन्ध और दूध में घी है, बह सव आप हो | 


इससे में आपको भजता हूँ ॥ ४ ॥ विना कान के तुम शब्द सुनते 
हो, नासिका के विना संघते हो, पाद (पेर) रहित होकर भी गमन 
(चलते) करते हो,विना नेत्र के देखते हो, बिना रखना ( जीम ) 
के रों के जाननेचाले हो, इससे में आपको भजता हुँ । इन्द्रियो 
के देवता और इन्द्रियों के स्थान, इन तीनों के होने से इन्द्रियां 
का काम होता है। जैसे चक्षुगोल्क न हो तो चल्नुइन्द्रिय कहाँ 
रहे और सूर्य्यं न हां तो आँख में देखने की शक्ति न हो | पेसे 
आप मे चौदहों त्रिपुटियों का काम नहीं है। आपतो सदा दिव्य 


& यह शिव काशी में संकटाघार पर हें और वीरेश्वर नाम से 


RTC है | 








चौवनवाँ रत्न | २३९ 


! इन्द्रियचाले हो ॥ ५॥ हे ईश्वर ! साक्षात्‌ वेद भी आपको नहीं 
\ ° जानते, न 237 न योगोश्वर न इन्द्रादि देवता, कोई नहीं जानते 
` केवल आपके भक्तजन आपको जानते हैं। इससे में आपको 
भजता हैं ॥ ६॥ आपके योत्र, जन्म, नाम, रूप शील और देश 
नहीं हैं। ऐसे होते इण भी हे ईश्वर ! आप सबकी मनोकामना 
पूणे करते हो | इससे में आपको भजता हुँ ॥ ७ ॥ हे कामारि ! 
आपसे सव जगत्‌ है, सब कुछ आपही हो । आप पावती के 
पति दिगस्वर, शान्तस्वरूप, बुद्ध, ( बूढ़े ) युवा ( जवान ) और 
चालक हो । जो कुछ यस्तुतः है, वह खव आपही हो । इससे में 
आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ८॥ इस तरह स्तुति कर अति 
आनन्दित वह ब्राह्मण दरड के समान भूमि मे गिर गया । तब 
बूढ़ौ ले बूढ़े वालक से बालक दयालु शिवजी बोले कि हे 
ब्राह्मण | वर माँगो ॥ ६ ॥ इसके उपरान्त उठकर प्रसन्न मन 
उन पुण्यात्मा विश्वानर मुनि ने प्रार्थना की. कि हे प्रभो ! आप 
सर्वज्ञ चया नहीं जानते हो ॥ १० ॥ आप सबके साक्षी, सवरूप, 
` सबके फलदाता, FATE और समर्थ होकर सुकरो दीनता 
| करनेवाली याचना में लगाते हो ॥ ११॥ इस प्रकार पवित्र बत- 
घारी विश्वानर का वचन सुनकर वह वालकरूपधारी शिवजी हँस - 
कर बोले-हे पवित्र वैश्वानर ! तुमने शुचिस्मिता मे पुत्र होने 
की अभिलाषा को है | वह वहुत शीघ्र हो पूणे होगा । हे महा- 
मते ۱ शुचिस्मिता स्त्री मे में स्वयं तुम्हारा पुत्र होकर जन्म 
tT | गहपति नाम से प्रसिद्ध तथा देवताओं का प्रिय होगा | 





२४० शिव-भक्त-माल ।. 


यह अभिलाषाष्टक नामक स्तोत्र एक वष तक तीनो काल 
पढ़ने से शिव के समीप से सब मनोऽर्थ प्राप्त होता है। इस ' 
प्रकार वरदान देकर वालकरूपघारो, सत्पुरुषो को गति देने" _ 
चाले शिवजी अन्तर्धांन हो गये ॥ ६४ ॥ 
इत्युक्त्वान्तदथे शम्युवालरूपः सतां गतिः 
सोऽपि विश्वानरो विप्रो हृष्टात्मा azê ययो ॥ ६४ ॥ 
( शि० o सं० ३ अ० १४ ) 
سکوی روه‎ 


हे दीनबन्धु दयाल शंकर जानि जन अपनाइये | भवधार 
पार उतार मोकों निज समीप बसाइये || जोने अजाने 
पाप मेरे आप तिन हि नसाइये | करजोर जोर निहोर मागों 
बेगि दरस दिखाइये ۱ देवीसहाय सुनाय शिव को प्रेम 
सहित जे गावही । जगयोनि से छुटि जायत नर सदा 


अति सुख पावहीं ॥ 


वार बार बिनती करों, धरों चरण पर माथ । 
निजपद भक्ति भाव मोहि, देहु उमापतिनाथ | 
गुरुचरणन शिरनाय के, बिनवत दोउ करजोर । 
शिवशडूर के चरणमें, लगो रहे मन मोर ॥ 





J ETEK ری‎ O EES QIK EEK ७ EEE O EEE O 5 
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:॥ Û 5 


۹۹ HEE Î E पडा | 

भज गौरीशं भज गौरीशं, गौरीशं भज मन्दमते | 
जडभव-दुस्तर-जझधि-सु तरणं, ध्येय चित्ते शिव-हर-चरणम्‌ ॥ 
अन्योपायं न हि न हि सत्य, गेय शकर शक्ररानत्यस्‌ ॥ भज० ॥ . 
दारापत्यं क्षेत्र वित्तं, QERE सवमनित्यस्‌ | 
इति परिभावय सर्वासारं गर्भविकृत्या स्वप्नविचारम्‌ ॥ भज० ॥ 
मळवेचित्ये पुनरावत्तिः पुनरपि अननीःजटरोत्प(त्तः | 
पुनरप्याशाकुछितं जठर किं न हि 32) कथ मे चित्तम्‌॥ 
मायाकल्पितमेन्द्रं जाळं, न हि तत्सत्यं इष्टि चिक्रारम्‌ | 
जाते तस्ते सवमसारं, मा कुरु भा कुरु विषयविचारम ॥ 
रज्जो सपञ्रमणारोपस्तद्वद्ब्रह्मणि जगदारोपः | 
'मिथ्या मायामोहविचार मनसि दिचारय वारं वारस || भज० Il 
अध्वरकोटीगंगागमनं, ङुरुते योग चेन्ट्रियदमनम्‌। 
ज्ञानविहीने सवंसतेन न भवति मुक्तिजन्मशतेन ॥ भज० ॥ 


| । ۱ ` “सोह हंसो ARTE, झुडधानंदस्तत्त्परोऽहम्‌ | 
9 
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अट्वेतोऽहं संगविहीने, चेन्द्रिय आत्मनि निखिळे लीने ॥ भज० ॥ 
शंकरकिकर मां करु चिन्तां, चिन्तामणिना विरचितमेतत्‌ | 
GRA पठति हि निर्त्य बरह्मणि ळीनो भवति हि सत्यम्‌ःभज०॥ 
( दिव-मनोर्षनी ) 
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